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सूर्च प्रकाशन मन्दिर 


प्रगाशर 

मय प्रशाणा महिर 
नहर मास 
बीवानर 


प्रकाशकीय 


सूय प्रकाशन महिर की प्रकाचन ख् खला मे थी 
सुमेर सिह टदया का नवीन उप यास एक नवीन कड़ी 
है। इस उपयाम को कुछ पूव हो प्रापके हाथा म होना 
चाहिय था मगर मद्रण सम्बधो कुछ कठिनाइयो के 
कारण विलम्व स आप तक पहुंचा सके हैं | इस उप 
यास को ग्राप सभी पसद बरंगे एमी ही झाता है । 


प्रवाट्ान सम्व घो सुभाव आर्मात्रत हैं । 


व्यवस्थापव 


झललित प्रशो तथा मानसिक्त जटिलताओं को उभार कर 
एक नवीन जीवन दृष्त वी स्थापना करनी है जो सप्रे 
च्य भाव तथा प्रभाववाद) स्वरूप की प्रमियक्ति को 
रूपायित करके कया के विशिष्ट प्र को निखारती है 
और उमर माध्यम स साव को 0त्र' दिरप रूप मे 
खोजने तथा व्यक्त करन की अपूब प्ररणा दती है । 
ग्रामोश आचलत से उमरती हुई यहूं या परस्परानु 
मोाज्ति विशिष्टता बा बहा तर तिवाह कर वाह है 
इसको उत्तर तो बबन सहटय एवं विचारणील पाटव 
जो दे रजत हैं। 


हनुपान हत्या बोढानर सुमेर्रासह दईया 


छ्ः६ 


सोन गाव प्रवृति क जचब म वसा है। उसझी प्रावाइ 
थोडी है मगर हाहूर % निकट बसे हाने वे' कारण उसवा श्रपना मटहः 
भ्रधिकाश बस्सी कोरी कौर ओर गूनरा की है| बुद्ध उच्च वग 
तोग रहने हैं-- जैसे राजपूत, बनिये भौर ब्राह्मण । उनकी स्थिति ६ 
नमक के समान है । 


इसके एव शोर सोन नदी बहता है। सुदूर कसी प३ 
भौल से निकलकर वह इठनाती-बलखाती हुई अभिमसारिकां नेयिः 
भाति प्रपनी लगन म॑ मस्त सगम स्थल को आर बर रही है ।॥यह र 
से दात है। इतनी उद ड नही है जो आपाढ़ वी पहयी वर्षा झारस 
ही रौद्र रूप घ रण कर लेती है। फ्रि व्मकी प्रलयकारी लहरें गाव 4 
प्रपने विकराज उवडों मे समेर लेती है। चारो झआार तबाही 
हादाकार ! 


गाय बात इससे प्रेम बरत हैं । यह उनके सपनों कीरा 
पूजा बी दयी है ग्रोतो को नायिवा है और है उनके सतों को पालन 
मां | जशिरकी महिमा सवत याप्त है इस पउराचर जगत बे कोने! 
जाती है। वह गमता ब्या द्ाम्रा भौर परोषार की गौबचाजी २ 
प्रतिमा है। सारा ससार उसका इतच है । श्रद्धा प्वातित हो उसर 
में शोत नवाता है -भक्ति के दूत चच्ता 64. एमी * नोत। 


सेष दोनों दाजुप्ा पर सेत हैं। दूर एूए तब सम्बी इतारें 
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एवं व्वयुवत्र हाथ मे बसरो लिए गाव का थोर साझा रहा है। 
कभा इधर जाता है--कभा उबर | जगता है जस वह निरुद्ू ये भटक 
रहा है । 

*आ हठाल नना झा बादीव नैता माह कास टिया उच्भाय र 

माह कासो दियो उलभाय २ ग्रा हटाल नना आ। 

गुनगुनाहट सहसा मधुर स्वर के साथ एक गीत के रूप में परि 
णत हो गई । गायक आत्म विभार हो उसमें स्लोसा गया। झाखें बद ! 


चित्त एक्ग्र | उसका मन रस प्यावित है और निखिल विश्व का सारा 
भ्रानद जसे उसमें भर गया है। 


पत्ता नहीं कितना समय वीता होगा ? मगर जब उसने बद 
परतका को खोला ता उस प्रह्मति का मनौरम सौदक मोहित कर गया । 
एक नया रंग एक नई छटा उसर कण क्‍्थ मे परिव्यात्त है । चहयहाते 
पी सूरज की किरणा का चुमती पडा को डालिया और वायु में प्रभात 
के मु दर नीहारज़्णा तथा जहतहाते खेतों को माट्क ग्रव ! जी भर कर 
इस अलौकिक सुरा का वह पान करता रहा । 


नाच दवान से मटकी लिये एक नारी सिर ऊपर उठा और फिर 
कु हा दर म पूरा सुडौल आइति पगल्डा पर बोर वीर चने लगी। 
पुरक् चोंद कर टिठक्त गया । अस्फुट स्वर मे पुसमुसाया-- भा भी ॥ 


एक टारारत भरी मुस्कान उमर हाठो पर खेल गई । 


वह फूर्ती न दोडकर एक पट की झाट हो गया । वह मन ही मन 
किसी छंडथा या किसी ठिठौली का कत्पना करन लगा। 

युवतो स्वाभाविक चाल म निरतर आगे बतता झा रहा है। भपनी 
घुन मे मगन यह पट के पास स निकय मई है । अब युववः मन मसोस कर 
रह गप्रा | दरप्रसन सम उसकी अ्रकक्‍्लम छाटीसी चरारत भी नहों 
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उपज । हार बर यह पंगह डी पर प्रा यया घौर दाह 6 बोला - राम 
राग भाभा ॥ 
जोड़ ? 
गामा पूमकर शो हा गई। 
पुदा- क्या है *7 
सुदर समीप आ गया धोर राहता रोष गर रच हा गया । 
*भ्रच्धा जी हमारी बोती ह पदणानाा भूत गई। -युवष्ठ ने 
अजोब सहज में मु ह बनापर बहा । 
युवती हार हथ पढ़ी 
प्राद्दा राग्ता छोद दा। ! 
नदी । 
युवक हटपुरेत राड्ा रहा | 
देखो जा यूुततो न पिरद्दी जरा रा पुर १र शहां-- सीषी 
तरह रास्ता छोष दो बरगा ॥ 
इरा छ हुई उगली वी चेतावनी ने !ीघ्म ही प्रपना प्रभाव 
दिताया भौर युवत्र लिप्तियानी हसी हृसवर हट गया। 
देसो शभू देवर ! मुझे हर घड़ी वा यह हती ठट्ठा पसंद मही 
है । समझ बुछ । 
क्रोध वे इस आऑटवीय प्रभिनव ने योमा वे व्यक्तित्य को निसार 
दिया है। उप्तकी मम स्पर्शी प्रतिभा भारों व वातायन से भागते लगो है। 


बस भाभा ! थोडी दर ठहर जाओ भोर ॥! 
"चुप । >गोमा ने एवं भड़की पिलाई । 
बंचारा धाम बुझ गया। 
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प्रव गोमा उसकी यह अवस्था देखकर बरबस खिल खिला पडी -- 
“बप्त भाभी की एक ही डाट मे खिसिया गये ।”” 
हैं --छामू पुद्घु वी तरह मु ह बाए देखता रहा, मगर शीघ्र ही 
अपने हाथ की घसरी से मटकी पर हल्की सो चोट करके ही ही हमने 
लगा । 
गोमा हाथ मटका बर बोली-- क्‍यों जी, गाव म॑ दूमरी सारी 
भाभिया मर गई हैं, जो हर वक्त मुझे ही छेलते रहत हा 7? हाँ हाँ 
४५ ४5। 
गोमा प्रइव पूछ कर हाम्भू की आखो में भाकने लगी | लेक्नि वह 
भी है पकका बेच्रम | बस हसता रहा - दात निकालता रहा। 
अच्छा, करणो दंवर जा तुम भी हसी दिल्लगी । क्या करू 
भगवान ने कुछ रिश्ता ही एसा बनाया है । पराये गाव बो बेटी हू ना। 
तुम भी मन को निकाल लो। 
गोमा एक माहुक अटाज मे ककी चितवन से मुस्करा कर श्रागे 
बढ़ गई । 
शाम्भू खडा रता मौन । भाभी का यह उताहना कितना मीठा है, 
जिसके रस मे उसका मन हूव डूब जे ता है। वह जाती हइ योमा को देखकर 
बुदबुदाया--' हो ना आखिर मेरी भाभी । 
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प्रपनी सारी ममता उडेल दी है। भोता के' सम्मुख शेरूका प्रगन बडा 
जदिन और पेचीटा हो गया था । मायके लोगों ने भिनभिन विचार 
भौर सानेली मा वे दु यवहार की प्रनक क्यावें सुनाकर उसको झादाका को 
भधिक उन्नमनपुणा दना दिया था। इसके अतिरिक्त गाव में भी कुछ एसी 
घटनायें उसकी भ्राखो क भ्राग हो गई थो.. जिससे उसको दुयल होका की 
पुष्टि हो जाती है. और दाटो वाभिव बट तथा अभिय दुरश्चिताओं 
मे ग्रसित होकर मोना शाही करने गया था। जय वास्तविकता विल्‍्कुल 
भिन रूप भ सामने आई थो उसकी खुश का टिकाना ने रहा । 

गोमा ते झ्ात ही अपने सौम्य व्यवहार सेरूय क॑ दिनो को 
जीत जिया है| सारी धाकायें निमू 4 सिद्ध हुई । अनिष्ट'प्रक धारणाय 
निराघार साबित हुई । वह शेछ वो अपन पेट के जाएं सगे थढे के समान 
प्यार करती है । इस अप्रत्यालित “यवहार भौर ग्रकत्पित चमतार का ट 
कर सत्र दग रेट गये हे | बड़े यूटी न दातो तन उ गती दबानी है। कदया 
ने झ्रागक्ति होकर इसे दिवाया भर बहा झौर कुछ ऐसे भी थे जिहोने 
फ्लिहाल राय प्रकट बरना उचित नहीं समभा | भि न भिय लोग--भिनस 
भिन रायें | गोमा तो मूक दगक सी वगबर निरपत भाव से सुत रही है । 

गृह प्रवेश ही रस्त्र पूरी टोत ही नई दुःहने गोमा न पहला काम 
यह किया कि प्रागन मे बैठा सारी औरतो के रिवाज के झ्नुमार पर छुए । 
बडी बूलिया के पर तो उसने ऐसे दयाए कि वे बडी प्रस न हो गई । उतोने 
उसे ' दूधों नहाप्रो-पूता फतवा! वा खुभ ब्राशीवा दिया। जब धु घट 
उध/ड कर मु ह देखना चाहा तो उसपर कोइ झानाकानी न थी । उसके 
सावर मुख पर हो जज्यालु कज॒ हार मौन भार से मुक्े नयव--सबने उसके 
विष्कलक रूप की मुक्त कठ से प्रगमा की। बुछ थूक कर उनसह चलाट 
पर के ला टीजा एग्यावर यंत्र उतारने भी 77ी। उर्ें डर है कि किदी 
निगौडी को ईपविं दुष्ट वजर तस छाद से मुख5 बाच लग जाए । ये 
भोला छा भी बधाई दने से तहों घूज्ो। 
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भोला फूलकर पुष्पा हो गया । उसने सोचा--“गोसा के लिए ढैर 
सारे गहने बताऊंगा । कपडे, टीके, टमक ललाई आदि लाकर उसे खुश 
रखू गा उसे बनाऊगा रानी बिल्तुल रानां ! नदी से पानी लेने भी नही भेज गा 
मैं खुद ले श्राऊगा | कौन मरा जाता हु ? भ्रगर लोग हसेंगे तो हसा करें। 
यहा परवाह बिरे है । जयल से लक्डी भी काट बर ले श्राऊया औौर 
भौर 


तभी उसे एक विधार यूमा - क्यो न शहर मे जाकर कपते की 
मील में नौकरी करते ? हर माह साठ रुपलल्‍ली तनर॒याह ! ठन ठना ठने-+ 
खन खना खन ! अरे वाह फिर क्या चाहिए ? पोयारह हैं । न किसी की 
चाकरी--न किसी की गुतामी ! फिसी की छुशामद करने की भी जरूरत 
नही है। आजकल क्सिती मं कोई वरक्‍त न है ॥ बभी वरखा नही, 
कभी साहुकार बीज न * बभी फ़यठ को पाला मार जाए । हजार भभद 
हैं। यदि सौभाग्य सं फ्सज तयार हो जाए ता तन”टार आकर गला प्रकड 
ले । बस, ले “कर मुटठी भर हाने हाथ उगते 6। इन सेव मुंसीबतों स 
छुटकारा । वाह खूब ! 

उसने पक्षकता निँि्चय कर लिया । 


जब रात यो एकाठ मे वह गामा से मित्न गया तो उसव रूप 
की चवार्बोध मं सव कुछ भूत गया । थारी सा दाह भी पीछा थी बुद्ध 
झूप गा नता+-हुछ दारू वा नया ! बचारा भावा टहाती एकदम दीवाना 
हो गया । भधित दर बाते व रके रामय खोना उस पझ्राथ्या से लगा झौर 
साह्ाग रात की नगीवी पिजा र आत्म विभार हा खो गमा । 


के रजत रा पर्यों से प्रावावित झाज सामा की प्रथम सोदाग रात 
है। सारा समार पूनम वी पुभ यादना में इबे गया है। चार्रों पार धसी 
हिक दालि जगमरप 75 है। उया प्रतक्तादा में हत्या घोर उातास वा 
भरना सा पूट प्य है। एकता भ क्‍्लायें शत विद रूप ये बात्याय गलभ 
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हैं भत अपने उद्देग को रोक पाना कठिन हो गया है | 


भाला के हाठो से दारू की गध चुराकर हका के एक छाटन्से 
भोरे न उसे गामा के नाक पर पटक दिया । उसका एकाएक जौ घुटने 
लगा, मगर इस घुट” मे भी ग्रपुवआनद है । भोला नशे वी भौोंक से 
चूमन लगा कि तु उसम भी हृदयग्राही मिठास है। बस उसका आानन तो 
लाज से गुलाबी हो हो जाता है । 


भाला शान चकल का को” बुरा नहीं है। फ्रि शादी के दिन 
नजदीक प्रात देखकर मचक्‍क्नत वा काम बरता रहा ।सेर भर टूघ मं 
छठाक भर घी मिलाकर रोज सुबह शाम पीता रहा। परिणामस्यरूप 
उम्क चहूर पर नइ रौनक झा गर्र है| चरीर का गठन झधविक मासज तथा 
सुरोल् है गया है । सचमुच गामा पहवी ही हृष्टि मे मर गइ। उसने 
भरात्म समपण कर दिया । सपनो का राता उसे मिल गया है भ्रौर उसको 
क्यवारी झ्राज्षापें फवन पूलने उगी हैं। 


बह भोला क॑ भुजपार मे वध गई । एक क्षण के लिय श्रपन प्रिय 
सम की थोर प्रपलक् मत्र मुग्य सी निहारती रही तत्पाचात्‌ भावायण मे 
उसके ग लो हाठों भौर आसो पर चुम्बन की वर्षा करने लगी। दतने 
उरपित और वि्षिप्त चुस्वनों बो बौछार मे ये चिर-विरहों थग्रुगत् श्रणयी 
भम व प्रद्टूट बघन में बत्र यय | 

सुबह जब भोग घटा जेकर जान जगा तो गोमा वा माया 
टनवा । उसने लजाकर पूछा-- कहा जा रह हैं ? 


नही पर। 
भाजा वो झासो म ग्रभो ससर्र बादी है । 


हा रानी ! तुम दूध गरम करो । मैं चुटवी बजाने ही शाया । 
तो पिर मैं विसलिय है ? हक 


( ए८ ) 


बड़े गुमान के साथ आहिस्ता स ग्रोमा न कहा। रात्रि जागरण 
से बोभि व हुई पलको मे दिल फरेब झदा अपन आप भर गई + 
हित सुम जाआग पानी लेने 7” 
भिडकी देकर गोमा ने घाड छान लिया | बडे नखरे स मुस्करा 
कर ब्ोली-- कहा मद भी पानी लेन जात हैं । 
इस मीठे उलाहने मं गोखा ने पभपने हत्य का सारा रस घाव 
टिया । भाला मुग्ध भाव से पाता रहा --गटकता रहा + 
छम छम छम. ॥। 
गुवह- तटक की--गी के एक छोर स लबर दूसरे छोर तक 
यह कगा प्रिय ध्वनि गरूज उठी । तनिक हलचाद खा मच गरं। इस दरिद्र 
भ्रभावग्रस्त भ्रौर पिटे याव मे यह श्रूति मधुर ध्वनि कहा से फूट पड़ा ? 
वस सत्र घरों के क्विड ले गय झौर सारी औरतें दरवाजों पर जमा हो 
गई » व एस भारों फाडकर देखने लगीं जम कोर प्रठ्ूबवा प्रचानक प्रकट 
हा गया है । 
कौन है ? 
किसकी बहू है ? 
बहा लम्बा धू घट निजात रखा है । 
अरे यह तो नइ बहू है + 
प्रा भोता की बहू है 
इस हाय ”या हार उठा और किर हात ही गया। झ्रर ता 
सबकी हृष्लि उत्कर योमा के पर वर जम गे जला ना प्रमक्ता हद 
पायलों का जाडो ने उनर हिला मे रे स्थमय जनन सी पा बरी है। 
इर्पा म व जल उ । हैं। उतेत मर से एक झट प्रा? फूट पच्ा । एफ समय 
दा जब उतरे ढरों में भी एसो बायता को ऋाग़ार ”आ वरना थी मगर 
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आज वे महाजन को तिजारी म चली गई हैं । थव॒ तो वेवल हसरत ही नेप 
रह गई है। उनके अधरा पर येत्रसम और मस्तली हुई आशा की फीकी सी 
मुस्कान अनायास ही उमर आती है । 


नौजदानो न इस भोला वी द्वुहन को कुछ दूसरी निगाहयेख 
घूरा | यह छम छम की घ्वनि ता जमे उनके दिलो में उतर गई । उसक 
अतराल मे कमरा प्रतिए नित सा होती रही । उनमें स कई झपने आप को 
राव न भक्त और स्वर में रस भरकर बोले -- राम राम भाभी | 

और गोमा ता सलज्ज मुस्क्रान लिय अपनी आटनी में सिमि 
सित्रुट गइ । 

हम झनुबूय प्रतिक्रिया का दराकर इन देवरों का साहब एदम 
घन गया आर वे खीम निपार कर हसन लगे । अजीय ढ ग स मु है ब्रिगाड 
कर प्रवोप करन लगे । इसके अतिरिक्त उनकी हृष्ठि अधिक निलज्ज और 
लोलुप मी वन गई। 

अ्रव गोमा को अपनी भूत का ग्राभास हुझ्ा। बह धबरा गई। 
सचमुच यह पायग की भनकार तो उसके कानों में छुमन लगी ॥ बढ़ सिर 
नाच किये फुर्ती स आग बढ गइ। 

जय वह बापिस तौट कर आर्य तो भोतरा स उसका खिन शोर 
बुम्हलाथा चहरा छिप न सका । जिन चचल जाखा की गहरादयो में अभी-- 
थोडो दर पहले--उमग भौर उत्साह का रण छतक रहायथा वहा छृणा 
ओर विरक्ति का भाव घवोभूत होत दखकर वह चोंक उठा । उसने पूछा -- 

बया वात है रानी ? 

एक बार तो मन हुआ कि सारी वात खाकर कहते भौर पूछे कि 
तुम्हारे गाव में नई भाई जहू के साथ इस प्रकार का सलूक क्या जाता है २ 
लक्नि गोमा--पता नही क्‍्यों--हुप्पी साथ वर सड़ो रही। 

भोला ने फिर पूछा-- कया हुआ रानी ? 
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प्रा गोमा ने सोचा वि उस ये चश्पों प्रताय या है - प्रौर यह 
प्रनकानव होवायें भी उपन कर सता है भ्रत अपने प्रधरो पर बचाव्‌ 
मुस्यान सीच वर बोली - वो सात्त बात नहीं है। 
नहीं है ? 
विल्युल नहीं है। 
गोमा हूस पडी- एवं सरत हमी । 
झड भोजा का गझ्राटा क्ति सन थोडा आशइवस्त हुआ । नदा पर वह 
आज पहली बार गई है | भ्जानी डगर भौर अपरिचित लोग । सम्मवत 
इस प्रकार घबरा जाना बोई प्राश्चर्य नही है। धीरे धीरे यह किभक' प्रौर 
दुराव अपने झ्राप समाप्त हो जाएगा । इग में कोई सदेह नहीं है । 
"राम" राम भाभी [ड़ 
गोमा तो सात-सी रह गई । 
वही प्रावाज जो उसका पीछा करते करते यहा भी पहुच गई है। 
बड़ी राम्बाधन, जिसके सदर्भ में वती अश्लीत ही झोर मदो हृष्टि ! वह 
इतनी भयभीत हो उठी है कि उसकी आखें नीचे कुकी चली गई भ्ौर 
उसने पुकारमे वाले को एक नजर उठाकर भीनही देखा । 
*गोमा ! यह तो ग्पना कम्भू है मेरे छाट भाई जसा समझी | 
इस सक्षिप्त प्ररिघय का उस पर तरक्षण ही प्रभाव पड़ा । उसने 
निगाह उठाकर निहारा भर दस्त कहा बुद्ध नही। 
अरे वाह तूते मुह खोतकर इसे बुछ भी नही बहा । -- भोला 
एक ग्राख से शम्भू ग्रोर दूसरी स॒योमा को देखकर बोला-- जाजा १ 
अदर जावर देख | इसने अपनी भाभी के लिए चाय बनाई है। 
चाय --विस्मय से ग्रोमा के होठ खुल रह गए । 
ह्या। 
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अब गोमा ने अपनी हिट झम्भू वी स्नेहोंज्यन झाला में ग 
ही, जा आरर व श्रद्धा से नमित हैं। चिस कु सित भावना का परिचय उ 
अभी मिला है--यह उससे सवया लिन है। 

यह तो बुछ और हो बनाने वाला था पर तुम जल्दां ही ज॑ 

आई ॥ 

गोमा घर के अदर चली यई । उसके मन को वह दुमविता क्रम! 
क्षीण होता गई । धीरे धीर एक बोभ सा उतर गया । उसन मन ही मे 
क्हा--मच है, सब आदभी एक से नही होत ॥ 


दाहर भोल! हमसी के साथ दोला-- झम्भू । अभी तुम्हारी भा* 
शर्माती है । 


क्ि्क्ष्क्क 


भोर का तारा उगता है--तव गोमा उठती है । नित्य कमा से 
निवृत होकर बह घर क काम काज में तग जाती हैं। गाय दुलती है कण्रे 
पाथती है धर की सफाई करती है बासी वतन मलती है भोला व रू के 
लिय बलेवा तथार वरती है पानी भरता है। सपने मधुर कष्ठ स प्रभाता 
गाता हु वह राज दी सेर ज्वार पीसती है. भोत्रा भी उठ जाता है ग्रौर 
हुकवा गुठगुडाता हुआ गातों को आन दपूवक सनता है। 
उसने सबसे प८ ते सारे घर को तीपा और फिर यातर मिट्टी व 
से? कलई से पोता | अब उसे करीन से राजाया । 
यद्यपि भोता उसे वराइर मता बरता रत्य। नई दहन को ग्राव 
ही काम पर लगाना सरासर अयाय है। गाव की बड़ी यूठिया भी ताने 
क्सती हैं। उ4 जातिम कहकर कोसती है जो न ही फूल सी बहू का बडी 
बरहमी से काम में लगाए रखता है + 
अरो भागवान रहने दे । तनिक सुस्ता ले । 
चयो हट्टो काम से भी कोई घिसता है । 
ऋपल ननों की एसी प्रेम वूण दृष्टि फक्तो है कि भांला एकदम 
लुट जाता है । वह निकट झा जाता है और उस छाती से लगावर एक सतह 
पूरा चुम्बन उस व होठों पर टाक देता है. । 
+अप्रह अह झह । 
हठातु बह छुल मुठ सी बन जाती है 4 
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गोमा के दोनो हाथो को पवकडक्र भोजों ने क्हा-- देख, तरे 
हाथो फो महदी अभी तलक नही सूखी है और तू जो है घल की तरह काम 
क्य जा रही है « थोटे दिन आराम क्रणे फिर सारी जिंदगी काम ही तो 
करना है।' 


भाजा के इन शब्दों मे सहत्यता तथा पआ्रात्मीयता का रंग श्रविंक 
गहरा एबं धना हो गया । गोसा तो निहान हो ग्रइ। आज वह अपने इस 
सौभाग्य पर दप स्पीत से भुस्करा रही है । 
सच कहता ह कि तुम्ह इस तरह काम करते देखकर मुझ 
मुझ मुझे ?! 
भोला के आगे के श द कहीं गुम हो गए । 
क्या मुझे मुझे ? --बडे भोलेपन से गोमा न॑ पूछा। 
त्तो मुझ मुझे भ्रच्छा नहीं लगता। 
कसी बातें करत हो | --हसकर गोमा ने प्रतिबाद क्या--- 
घर का काम तो करा ही चाहिए । 
वह सब तो ठीक है पर समय का भी दुछ 
ऊहे । यह सवे गतत है ।--सयानी सी बनकर गोमा बहने 
»गौ-- मेरा तो विश्वास है कि आदमी को कमी ठाता बंठता ही नहीं 
चाहिए इससे वह तिकम्मा बेकार और झआलसी हो जाता है । 


बस ततन-सगत उत्तर से भोला बड़ा प्रमावित हुआ । इसमे गोमा 
की तीग्र बुद्धि की ममव मिलती है। इसते अतिरिक्त उसके कहने का डग 
इतना श्धिक रोबब है कि इससे यह अभय प्रसंग अपने भ्राप समाण हो 
गया ॥ 


बहु गए गद रुष्ठ भे चोला-- शेल की मा ! तु्र क्तिनी भच्छी 
ह्ठो । 
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शेझ वी मा | --इस सम्बोधन मे क्तिती मामिवता छिपी पड़ी 

है । अपने पति वे मु ह से गोमा जब सुनतो है ता उसक हृदय मे एक मीटी 
मी गुल्गुदी होती है। किसी ने सच ही कहा है कि नारी जीयत वी साथ 
मता मात में है। 

यथाथ मे प्रत्येव स्त्री जद से होश सम्मालती है तो बुद्ध सपने 
देखने शुरू करती है । गुडिया के खेल वे साथ वह अपने सलौने सजोल 
भौर सु दर प्रियतम की मधुर कल्पना करती है। उसके सगे हमतो है 
घेलती है और प्रेम के तराने गाती हुई सावन म॑ भूजा भूलती है। 

फिर चब “याहने योग्य हो जाती है तव विवाह के सार समारोह 
देखकर उसके मन म॑ सुशुमार कतपनायें हो जाती हैं। कुछ मर्मिक प्रस्त 
बुद्ध चिताय, बुद्ध "कारें अपने भाप उत्ती हैं झौर व प्राटशा वर प्राष्ि की 
बामना को अपने अतमन मे छिपाये गा उठती हैं-- 

वांची दाख हेढे वनडी पान चाव 

पूल सूघ करे ए बाबाजी सू श्वीनती । 

बावाजी देस देता परदस दीज्यी 

म्हारी जोडी रा वर हेरज्यो । 

कानों मत हेरो बाबाजी कुल ते लजाव 

गोरों मत हेरो बादाजी जग प्तीजे । 

'ताबा मत हरो बाबा सागर चू 5 

श्रोछ्ो मत हरो बाबा बावयू बतावे। 

असो वर ह#रो काशी को वामी 

बाई रे मन भासी हसती चट श्रासी ॥ 

हंस सत्र ए बावाजी रो प्यारी, 

हरयो है फूत गुलाब सो ।/ 

चातटार गृहस्थी क साथ साथ बच्चों कीमा बनने वी उतर 
अभियापा भी जाग्रत हो उस्ती है ॥ 


( २४ ) 


श्रोह | क्तिना क्षानाद है मा का गौरवशाली पट पाने मे मानों 
संसार का सारा वैभव उसके ग्ाचाय मझ्मा गया है। छोटा मा बानक - 
जस चाट का टुक्डा । नवनीत से कोमल हाथ पाव निमल हसी ठुनकती 
हुई बह हा।ख चाल | घर के श्रागन म हर्पोल्लास की पवित्र गगा सी बहने 
लगता है । 

मा 5 $5 ! 


तुत॒ती झ्रावाज वी यह पुक्षार जाख काम छटा देती है । मातृ मांद 
का भरना सा ह॒त्य के कोने कोन से ग्रचातक फूट पडता है और 


आह ! मुझे यह सौभ ग्य प्राप्त है। --भ्रश्सर गोमा सोचती 
है--' रेह भेरा हो तो यटा है । ग्गर मरी कोख स नहीं जमा तो क्‍या 
हुआ । झाखिर है ता भेरे पति का अटा । 7नका रूप उत मे मलक्ता है । 
वह मेरा है और मरी गाद स कोई भी नहीं छीन सबता । 


पाच वष का शेरू झभी नाटान है--पअबोघ है यद्यपि वह अपन 
पराय का सहज रवाभाविक चान रखा है । जब गोमा पहले प”ल प्राई तो 
वह एकदम सतम कर डर गया। भोजा का मन भी भ्राश्वका एवं दुविधा से 
डावाडदोल हा रहा था पता नहों खौदजो मा बसी निकले | उसन जी कहा 
बरके शेर को गामा को गोद म डाल दिया । 


इसका ध्यान रखना ॥ बस | 


सवा गता रुघ गया ।- थत करण में सोई किसी झतात 
पीडा की अनुभूति से उसप्े नन्न आद् हा गये । बुद्ध क्षणों के जिय वह एक 
प्रस्तर के सरणश नि जरा प्रोर जइ हो+र किटी अतोत स्मृत्ियों मेंखो 
गया । 

सैर भयुभीण दो रो पडा । उसको वर्णाप्लावित चीलें घर की 
हीवारो वा भेद वर (केत रे । गेमा न उस बडे अ्रचरज से देखा ॥ एक 


बा 


(२६ ॥) 


विचित्र सी मन स्थिति मे पद गर। भाय राय जाया की स्तम्भित हप्टि 
बालक क चारा भोर कु डलो मार वर बठ गट । आवक रोहन के साथ साथ 
अपने हाथ पाव चतान तगा जिनका प्रढार गामा की सती पट और रधा 
पर होने जगा | देखत दखते उसऊक हलय मे ममता की अजस 'रासोफ्ट 
पडी। भाषावेश में उसे ह्टाती से गा जिया । जब वह उसकी मा था गौर 
देर उसका बेटा | 


यह दृश्य कितना ममस्पर्णी था। यथपि भाजा स्त थ रहकर हखता 
रहा । भ्रव वह गया वस्त हो गया । गोमः ग्रव. चरू को सगे बेटे व समान 
प्यार करेगी--”समें कोई स"ाय यही है । चिता टूर हुई भगवान ने उसकी 
सन जी । 

भोला मुह अधेर है। हाल का लेकर सेत चजा गया । 

गोमा यनवत्‌ धर का सारा काम काज कश्ती रहा। धडी भर के 
लिये भी चैन से न बठा । परिणाम स्वरूप 5)क समय पर सब समाप्त हो 
गया । झ्रव खत में बाप बट वी जिये रोटी ते जान का तयार। कर र है। 
उसने ज्व र की मोटी माटी रोटिया प्रौर एक कटोर म बथुए वी सजी 
से ली | छाछु की हाडा भा टाकरी मे रसना वर ने भूली । 


फ़िर उठक्र उसने लहगा बदला प्रोर एक साफ़ सुथर) घुली हुई 
ओऔदनी । व दोनी मांदी पाटी की है मगर उसके सगरित बदन पर बढ़ा 
मच्छी फब्र रहा हैं। उसने एक छोटा-सा आईनर उठाया झौर अपना सूख 
चौहो लगी । माय पर रखडो है कानो मे छठी वी हराती है। आाखों में 
सुरमे की हत्वी सा लकार सीच नी ॥ श्रव उसन झादना सा कर पुन दखा 
रो अक्ति सी रह गई । सचमुच उसकी मां । माटा आयो में जादू का सा 
भसर है। बह खुट अपन रूप पर मोहित हो गट है । 

निगोडी, इतनी घूद्सूरत बनकर निक्लगी तो ग्रा८ वात ॥ 

+-ग्रोमा मरते ही मन बटबडाइ $ 


(६ २७ ) 


उसने अधिक श्र ग/र वरन का विचार त्याग लिया ।॥ होठों पर 
लगान बाजी लात वापिय सटूकचा में रखदो । पाजेब पहतना ता उसने 
शक भ्रस्म स छाड रखा है । क्या कर सज्वूर है बुत सर्देव हडडो को 
प्यासी नजर मे घुरते हैं । 

वह खडी हो गे | उसने सरसरा निगाह अपन लहंगे और 
आतठनी पर डश्जी । फिर हात्ासा हाथ फ्रक्‍्र उसकी सलवर्टे ठीक बी 
जनिम बार उसने झ्राईना उठाया आर क्घो जकर अपने बाल संवारने 
जगी लिन बाजो की एक हतान जट ने तो जस चा के साथ न सु घने 
को कप सो खा रखी है । गासा एसकी #स यहार्मी पर बिगड़ रुई 

जा मर । मरी बेटा स हम ! 

उमन लट छोड दी । जवाट से जबर बाय ग्राल तक वह सडी 

प्रस्ती में शिरक्न जगा | 


प्राय थाड़ी दर मे हा घर के कू ही रागावर बाहर निकत गई । 


/# ६ 


जग गज पन दे साथ गोमा को होत हरा थार 4 उसे मनेबल 
देवरों 4 मुह मे ठंडा उसामे निरतता सरों। जुए तो इस बिरेकए 
निफ्ते हि घाज सोटो यजारर धूलित रबर गर। मे उठी भूर | तश जर 
ग्रीस को बढ़िया गुनपुना बर धवनी उन्‍ह्वितिों सपा भा ह्त सह । 
राम राम अभिवा ने में गाष भाभी चर” का उायारण प्राज पय अदाज 
में किया गया है जिनमे एवं प्रबार की अ खौचता को गण धरा रहा है। 
मोड | प्रात इनक टिसो मे कलुप ते दस पवित्र चमब सापन्‍साय इसग 
द्वारा बनने वाज राष्यध वो भी घ्रपतानित और गाहिसबर टिया है । 

गोमा बरी तर& गुढ़ गई । 

भा गांव को यटू घटी ये साथ यहा व्यवहार दिया जाता है ' 
बम! पभ्राष्ठी बात है ?े ल या 3 छप्र ' बस शिद्ध हृष्लि से भूरत रहते है 
इनकी नीयत से तो साफ जाहिर है वि ये पराय पर वी बटी वो तो के वठ 
एक ही नजर रो दखने हैं। 4 सा घबरा जमाता आं गया है। एवं रामय था 
जव गाव को एवं बटी पूरे गांव की बदो थी प्रौर एक बहू सारे गाद वी 
लक्ष्मी समभो जाती थी। 


गोपा ने घिह बर उपेक्षा स मुह घुमा /या। उदें जवात का 
गरज से थोडी मटक कर चलन लगी । 
जजते है तो जला करें अपनी यला से | मेरी जूता तव 
परवाह नही करती । 


६ २६ ) 


अत करण मे वढत हुए आाक्राश्य को रोक कर वह ब्रांगे बट 
गई । 

थोडी दूर चलकर उसे गाव के सम्मानित झाकुर साहब स्घनाथ 
सिंह जी पिल । चितक्चरी घोड़ी पर सवार है ९ डिच्छूं वे इक व संभाल 
मू छ खडी हैं। वही रोब्रीला चेहरा--वही अवखड स्वभाव ! ये गाव के 
पुन्तनी मोजिक हैं । यद्याप उनवो जोगीर समाप्त हो चुकी है और मुश्रावज 
की रकम भी कि तो क रूप में < हे धीर घीरे मिलने लगी है, तथापि ठकु 
राई की बाउ थभी तके बाकी है । परस्पर मुक्दमवाजी एवं सुर सु दरी 
का टोर भी चनता रखता है, पर'तु दिन प्रति दिन उसकी गति धोमी पण्ती 
भा रहौ है। इसम व बहुत कुछ वर्वाद कर चुके है फिर भी धास नही 
खुलती । भोग जिप्सा की मनोवृत्ति व्स वृद्धावस्था में भी कम नही हुई है। 
जब क्भा कसी सु दगी के दशन कर लत हैं तो उनकी भ्राखो व गुलाबी 
डार तन जात हैं । मुह म लार टपकत लगती है। कभी क्भो तो यह उत्ते- 
जान इतनी प्रधिक बढ़ जाती है कि अपन भ्राप को तनियत्रित रस पाना 
कठिन हो जाता है। 


ठाकुर साहब न गामा के रूप की प्रद्यस्ता सुन वी थी मगर श्राखो 
से टप्तते का अवसर उ हे आज ही मिला है ' सचमुच एक ही भलक म 
व जुद गय । वे एक्टक निहार कर अपर मन के च उच्चो को प्यास बुभान 
सगे । लक्षिन तभी मुख पर घू घट खिच कर भरा गया । 


उ है एक मटका सा लगा--जस क्सो निष्ठुर ने उनक सीन में 
बरारा आधात जिया दे । क्षण भर के लिय शाप से उतका चेहरा तमतमा 
डदा। ह्वाथ को मुद्दिया बघ गई । झावेश का तीद भोंत्रा सा अचानक उनके 
मन में उठा और उपवी बाड़े फ्डडन गो | 


अभी टस चुइल का चोली पर बठा कर उडा ले याऊ तो सारा 
घमद घूर चूर हो जाएगा ॥ हे 





( ?है ) 


जाए ग्रौर डकार भी न ले चाजोस तडड्ू मोतोचूर के खा जाए त॑ पता हो 
ने चल और उपर से कह कि श्ा4 भूख है | हजुवा से मन झा जाय ता पूर 
तौत का टाद सर चट कर जाए । एसे पंद्ध पति जी का कोई कलज बारा 
ही निमन्रण देता है। 
पड्टित जी के नन्न मदय बिसा भाव साक्ष मं खाय रहत ह परन 
फ़िमा पोडयो बाला की पद चाप सुनत है तो बिहली की ये है तत्सण ही 
उतको हृष्टि बदन जाती है । बस यह एक ही कपजोरी है उत्तम । कभी 
कभा मदन क प्रभाव मे आक्षर प्राय विवकचधूय हो जात हैं और सारो 
ऊच नीच भूल जात हैं। 
पिछले कई वर्षों म “म एक कमजोरी कंपीछे हें बहुत मार 
खानी प्टी है। कभी घाट, कमी ख़त कभी मदिर- जहा भी *छ मौका 
मिजा-ये भ्पना काला मुह करन से नहीं चुक । श्रभी कुछ ही मास पहल 
माँ र के पिछवाड़े मयन की छोर्रा को पकड़ बठे लाख लालच दने पर भी 
नहीं मानी और शार मचान लगी श्रवस्था म छोटी भर अक्त म मोर्ट' । 
उस मीच ने पडित जी की रही सहो प्रतिष्ठा को घूत थे सित्रा दिया । उस 
बार गाव वालो का प्रकोप प्रधिक उग्र रूप धारण कर गया और इसवे 
फज-स्वमप पड़ित जी का कई महानों तक खाट सकती पडा । 
गाव क प्चों न एक स्वर पर निसयय करके इठ मंदिर से निकाल 
ह या बचारे घड राय घोय मगर ढिसी ने इनकी एक न मुनो । अब उनकी 
शाजत पतली है ॥ 
गामों के भारो मितम्बों को मटकते देख पद्ित जी के चटर 
रचित ललाट थी सलबटों तन गई । उसकी उदास शोर [यझाखोंस ने 
चमक झा गई | जब बह पास से कतराक र निबयन लगी तो ब अपन झा 
की ने रोक सब झभौर भपने हाठो घर जौम फ्रक्र जो7-- भारा की के 
हैना | वाह जगा सुना-वैसा हीपाया । भशनच्छ प्रच्छ परों बे 
प्रौरत 


( ह२ ) 


पढित जी भाग भी दुष् वहा घादाा थ॑ तडिन घूधट के एवं 
कोने से भावत गोमा के प्ाग्नव नत्र उनव क्षद्र प्राए्य में तीर वे सधान चुभ 
गय | उनकी सिट्टा पिट्टा मम हो ग् । इसबे अतिरिक्त भोजा का वर क्वोषित 
स्वभाव स्मरण हो आया । भगन बात मामल मे दुष्ट न वा कसर धौत 
जमाए कि सारा नशा हिस्त हो गया। रस बदमारा न कभी भोला नाम 
को साथक नही किया । ६रामजादा भोजा वया है--जिल्लुल गजवा 
गाला है । 

पंडित जी ने शिव दिव का उच्चारण किया भोर मन मार कर 
अपने माग पर उम्य पड़े । 

गली वे मड पर झावर गोमा प्रब दूसरो गला म जान के जिए 
घूमी ही थी एक किनारे पर महामक्खीचूस महाजन गरीबदास की 
दूकान पर नजर पड गई । ये भी सारे गाव मं श्पना बिस्म के एक झनांख 
प्राणी हैं। झ्राज स बोस बररा पहल ये एक लुरिया डार लक्र इस गाव मे 
आएं ये। एक ६&टी स। परचून की दूकान खोलकर घथा छुरू क्िया। सयोग 
से इनक भाग्य ने पठटा खाया और देखते देखत सनका यह छोटी वी टकान 
तो बडी हो ही गई । पवका मकान भो बत गया । अब तो य पूरे मटाजन 
बन बठे । इस विचिन्न चमत्कार से हैरान है-जसे किसी अद्भुत 
तिलस्म के प्रभाव से सत्र कुछ बटव गया है। यह अशेय रहस्य भी काल्ान्दर 
में सवविटित हो गया । दहोन वही पुराना नुस्खा प्राजमाया। गाव वे 
क्सिापों को अधिक सूद पर कज देना झारम्भ क्या बचारे जहूरतमद रनके 
फर मे पड गए और कारे कागज पर अगूठा जगाकर रकम उधार लगने 
जग्रे । गाव बालो की आख तो तब खुली जब क्ज की रकम समय पर 
अ्रदा न हुइ श्रौर उनके नाम से ग्रदालत द्वारा कुक्या ग्राने लगी। विसा 
का घर किसी का खेत किसी का गाय किसी के बैलो वी जोडी बिकने 
लगा । बंचारे क्सान परो पर कर गिडग्रिटाय सिर घुन कर रोए मगर 
सब व्यथ । इस हत्यहीन पर तनिक भी प्रभाव न पद्य और वह निरसकाच 
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होकर बशर्मी से जूटता रहा और अपनी तिजोरी भरता रहा । 


घोडा घास स दागे करेगा ता खायगा वया ?-व भरी प्ितजा 
का इस वक्ति को असर सींस निपोर कर उद्घृत कर देते हैं। 


कौन ?े भोजा वी वह है २ 


सठजी न अपगा गठी पर फ्वडारौर को समेटा और अपनी छाटी 
छोटी जाखों को रतस्यमथ 7ग से भपका बर बोले-- बहू ! भाला हम 
पर बकार म नाराज ह । पिछा साल कज का अदायगी मे अगर मम 
जोडी विक्बा दी तो उत्तव मरा क्या टोप २! 


गोमा के आग सा जग गई | वह उपकी खुवीति से भला भाति 
परिचित थी । 


ठुम हो आनतो तो कि कोर अयका स्पया योक्ट भ छोडन बावा 
नो है। भाला ठाकुर तो य्र॒ ही मुक्त से रुप्ट है। तुम इह थांडा समभा 
।॒ 


गुस्सा तो ऐसा जाया कि इस बईमान का मुह नोच ले। जाडी 
विकवा बर इसने एक क्सान व होना हाथ कटवा दिये। भगवान करे एस 
दुष्ट को मिर्गी आये लकय्ा भार जाये नरक म सडे। इन बददुआओ व 
साथ बह उसे घृणा स घुरती रही । सठ के गाल पर तो जस्ते थप्पड सा 
पडा। 

बडा गरूर है ध्शको ।--गरीब दास होठो ही होठो म॑ बडबड़ा 
कर दस जाह” जवानी गो अनृप्ति से निहारता रहा । 

गाव के एक कान पर चमारो और भगिया की ए+ छाटो सी 
वस्ती है । पास ही तलैथा ह। वरसात का पानी भरा रहता है। फ्रि 
धीरे धीरे वह सडने लगता है । गर्मा की तपि" से ऐसी दुग्ध उडती है विः 
एस से निकलना भी माँ वन हा जाता है। चारो आर कूड़े-क्क्ट के ढर 
लगे हैं। लग घन्ग-बच्चे उक्रिया भसे,गाये, कुत्त जोर पालतू मृअर . 
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देवर है। भागी के सहज स्वाभाविक स्नेह का वह धीरे धोरे अधिकारी 
सुणत्र बन चुका है । 


* देवर जी | खेती पाती करना तुम्हारे बस का काम नहीं। छुम 
तो खडिया लेकर पाटी पर श्राडी तिरछो लकौरें खोचो। 


श्न टिनो शम्भू ने पचायत वी प्रीढ़ शाला मे पढ़ना भारम्भ कर 
दिया है। खेतो म काम होन के कारण अधिकाश किसान पढाई छोड छुबव 
हैं, लकिन उस जसे दो चार भ्रभी तक टिके हुए हैं । 

+ पढने म कोई बुराई है भाभी ” -शम्भू ने पुछा । 

* ना, बाबा ना / --हाथ मटका बर मुह बनाते हुए गोमा के 
उत्तर दिया। 

"मेला पढ़न मे क्या बुराई हो सकती है ! फिर हम समझे भा 
बया ? तुम ठहरे गियानी धियानी और हम हैं बिल्कुल गवार झपढ । 
तुम्हारी बरावरी थोड़े हो कर सकते हैं। 

फिर सिर को मटका देकर, चियुक पर उ गली रखकर विनोद 


पूण मद्रा बनाकर गोमा बोली--- कही उक्कील वकील बन जाश्रो ता उस 
गरीब भाभी को मत भूल जाता । 


इस माभिक कथन के अतराल म जिस निरछते हृदय का परिचय 
पिला उससे नि सतत ममता के रत मे शम्भू आपाद मस्तक भीग गया। 


उसने गद गद केण्ठ से कहा - तुम्हें बसे भूल सकता हु 
भाभी के 


सचमुच छाम्मू अपने ही स्तर की ध्वनि से अचानक चौंक उठा। 
यह ध्वनि हृदय की प्रतल गहराइयो से निकल कर भाई थी | वह मत्र मुस्प 
सा जसे इसको प्रतिध्वति सुनता रहा--सुनता रहा। 


“बया सोचने लग देवर रै हा 


छ््क््क् 
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गोमा जब सेतो को पार कर रही थौं--तब पीछे से श्रचानक रूपा 
मे पुकारा । *तना ही बह देना पर्याप्त होगा कि रूपा गामा की अतरग सखी 
है। यथ्थपि दोनो की जाति लिन है-- भरायु में भी अनर है तथापि इस 
थांद मे समय में हो दाना में हादिर भत्री भाव उत्पन हा गया है। व 
परर्पर एक दूसरे के मत की बाते सुनती हैं-समभती हैं। कसो विशेष 
समस्या या उलमन पर अपनी बुद्धि व अ्सुसार विकल्‍प पेश करती हैं। के 
शीघ्र ही एक्मत भी हो जाता हैं। इस झल्प समय में व्स प्रकार का सवध 
हो जाना प्राय कोई ग्राइचयजनक नहीं है। परलतु यह एक सयोग श्रव्य 
है । मापव मन में विशेष गुण है। वह समान प्रद्कति पाले व्यक्तियों को पह 
चाने कर उ'हू समीव न में सहायता प्रदान सता हू । 


रूपा गोमा के सम्मुख आकर खड़ा हो गई ) 
जीजी तुम तो विल्कुल बहरी हो गई । बडी दर से 

पुवार रही हू्‌। थोर तुम हो,जो खसुनवी हो नहीं।! 

उप्तको उसडी हुई सास स वाक्य वा क्षम फ्रमण दत्ता चला 
गया । इससे प्रकट हो रहा है कि वह भागता सी उसके पीछे पीछे चत्ो भ्रा 
रही है। 

गोमा मे उसकी झाखों में भावा तत्पक्चाद्‌ भ्पनो पुतल्लियों मे 
जिशासा का भाव जगाए मदु स्वर म॑ पूछा-- ऐसो बया थुनणवरी है ? 


( हे६ ) 


भाति जसे क्षितिज पर फैलती चली गई | सारा मुख मडल भ्पूव सुख एव 
भ यक्त हर्ण की मनोहर भ्रामा से उद्भासित हो गया है। चचल लट गात्र 
के तिल को छूकर बडे भ्रदाज मे मूमने लगी है। कभी कभी वह उसकी 
खमदार भूकुटि को चूम कर भस्त हो जाती है । 
इसमे ग्रचरज की फोन सी बात है ) हरेक मरद झपनी लुगाई से 

प्यार करता है | 

इसके साथ भोमा के चेहरे पर नटखठ चमक झा गई। 

“वर तुम्हारी बात “यारी है।'- रूपा रस लेकर बोली - जीजा 
जी श्ौर तुम्हारी उम्र मे फक है, सो कहा पूल सी तुम और बहा वे । 

'अरी छुप / उम्र का कोई कक नही होता । ' 

रूपा भ्रव फ्कि से हस पडी। 

गोमा उसकी चाल समझ गई, निगोडी ने छेडने को गरण से कहा 
है । बह तनिक भेंपकर छुप हो गई। 

रूपा की घन भाई । शरारत पर उतर पाई भौर गोमा की बगल 
में चिकुटी काटी । उसके म्‌ ह से हत्की सी चीख पूट पड़ी । धीरे धीरे सारा 
बातावयरण मघुर हसी से मुखरित हो उठा। 

“क्यो तू भी उहें छूद प्यार करती है ना।--ख्या ने पुन 
कचोटा | 


गोमा की उमर नम व नाजुक सी भुकी भुको पलको से निक्‍्त कर 
प्यारी सी मुस्कान पुन उसके रसीले श्रधरो पर बिखर गई। प्पते हृदय के 
असीम मान-द को दवाकर वह विद्वल कण्ठ से दोलो-- ऊहू ' पगली जब 
मन का मीत मिल जाए तो नरक भी सरग हो जाता है । 
झच्छा।' 
हूपा खिलखिला पदी | गोमा किर लगा गई॥ 7 7 की दघर 
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भाइ की वबा को छाट भाद को चूडी पहनाकर घर पे बैठा लेत हैं। बस इमा 
स्थिति म॑ रूपा है। रूपा का दवर छोटा है। अमी ब्याहन॑ योग्य उसया 
उम्र नही हुई है। रूपा इस पर जासनगाए वठा है। आशा हू सालदा 
साल में वह उस पति रूप म ग्रहण कर नेगी । 


विषण्ण मुख लतकाए रुझआाइ प्ली आखे लिये रूपा का जब दरार 
ता भोमा को तनिक सा खेद हुआ । अब तो सहसा उसके भन मे दबा आर 
सहानुभूति भर भाई) 


“हूपा ! मैं ता मसखरी कर रही था ओर तू है जा बुरा मान 
गई। प्रच्छा चल, प्रत्र नही कहूगी । 
मधु से मीठे हा» ने तत्काल हीं प्रभाव डाला । रूपा का मुख 
विकार रहित ग्रम्लान एवं हृदगग्राही मुस्कात से खिल उठा, जमे सुबह का 
जम, त्ताजी और प्यारी पी घृष धरती पर उत्तर भाई है ६ 
"रूपा । 
हा। 
“मैं एक सवान पूझू ?ै! 
+पूद्दी ।' 
' जिस पर तू श्रास लगाये बेढी है अगर कहीं पर निकतते हा बह 
पद्धी की तरह उड गया तो क्या होगा ?” 
बसे ? --रूपा आटा क्त हो चौंक पडी । सम्भवत इस अप्रया 
शिक्ष समस्या पर उसने कभी विचार नही क्या है।! 
“प्री, कसा नई चिडिया के फर म पडवर तुमे अगूठा बचा जार 
त्तो ? 
रूपा तनिव घयराई। यद्यपि उसने पूण आझ्रात्म विश्वास के साहू 
कहा-- न जोजी ! ऐसा बभा नहीं हो सकता ॥ 


जरा ध्याव हा रखता जमाता बडा खराब है | ““-गोमा न गुर 


( ४० ) 


उधर देसती रहो । 

तभी समेत मे मे चरदी हुई एवं भस वित्त पर बगदहा पर प्रा 
गई। दानो रप गई । सपा वी हसो का प्रवाह भी यया । हलवा हज चार 
बरके भगत को वहा से हटाया तव पड़ी जापर आगे बढ़ । 

प्राय बुध हो क्षद्रों वा यह प्रनाव”यया मौन रह सपने गाय 
अब गोसा भी सम्मेल गई । उसने बुटित हास्य व साथ रुपा को छत्व-- 

तू तो ढूमरे वी बातें छोटयाट बर पुझतो है, पर बुद भपनी भी कह । 
बयां ? - रूपा बड़ी भोयो बन वर पूछ वैटी । 

“पग्रच्धा जा जसे बुछ बचारो जानतो ही नहीं । --गोमा ने एक 
हलक) सी चपत रूपा क॑ गाव पर जड़ दा- जरा अपने छोटे स बजसा वे 
भी हाल चाल सुता । 

अब तो सपा लाज स॑ एब”म गुलादी हो गई। उसकी पाें घरती 
भें घसती चली गईं । गोप्ता क्यो करार रखनी ? वह इस सुधवमर को कस 
जात टती ? बस णूद्द चटसारे तकर उसे चिढ़ाय लगी-- छाट॑ से बलमा 
मारे प्रागव मे गिल्‍ली ऐेव झायने से गिल्‍्नी खेर छोटे से बसा 
मोौरे आगन मे गिल्नी खेजे ) 

शुपा धम प्रप्रत्याटित ध्यवक्वार के लिए कतई त्तयार नहीं थी। 
उसका सारा उत्साह ठडा पड गया और चेहरे पर तो जसे हवाइया उड़ने 


लगा। 
४ प्वान भी जाजो जीजा --भर्सयें गले से रूपा गिडमिलाई। 


५ चही हो रा देगी # --मौमा ने जीभ निकाल कर 
क्हाव 

झूपा रापू गूजर वो बेवा है। उसवे पति का मरे लगभग पाच 
साल हो गए हैं। उसकी मृत्यु क समय रूपा की आयु वेवल तेरह बरस की 
थी। परतु एूजर जाति मं भ्पता एक विशेष रिवाज है जिसके अतगत बड़े 


"कं ) 
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भाद की बवा को छाट माई की चूडी पशनाक्र घर मे बठा लेत है। उस इसा 
स्थिति म॑ रूपा है। रुपा का दवर छोटा हैं। भ्रभी ब्याहने योग्य उसया 
उम्र नही हुई है । सपा इस पर जास लगाए बँठी है। आया है, साल दा 
सात में वह उस पति रूप म ग्रहण कर लेगी 
विषण्ण मुख लटकाएं स्थाई ही झासे लिये रूपा बा जब दरप 
ता गोमा को तनिक-सा संद हुआ । अब तो सहसा उसके मन मे दबा और 
सहानुभूति भर आई । 
“हूपा ! में ता मसबरी कर रहो थी झोर तू है ता बुरा मान 
गई। अच्छा चल, अ्रव नही कहूगी 
मधु से मीठे हा दा न तत्काल ही प्रभाव डाला । रुपा का मुणे 
विकार रहित अम्लान एवं हृदयग्रारी मुस्कान से खिल उठा जमे सुब” वा 
नम ताजी झर प्यारी मी धूप धरती पर उतर आई है । 
म्_्पा 
हा। 
“मैं एक सवात पूछू ? 
"पूछो । 
जिस पर तू आस जगाय बैठी है अगर कही पर निकलते हा बह 
पद्धी की तरह उड गया तो बया होगा ?ै! 


क्से ? --रपा प्राद्क्ति हो चौंक पडो । सम्भवत इस प्रप्रस्या 
शित समस्या पर उसने कभी वियार नही किया है।” 


*झरी किसी नइ घिडिया के फर मे पडकर तुमे अगूरा बचा जाय 
वो 9 
रूपा तनिक घदराई। यद्यपि उसने पुृथ झश्ात्म विश्वास क साथ 
कहा-- नही जीजी । ऐसा कभी नहीं हो सकता । 
जरा ध्यान हा रखना जमाना बडा खराब है। --भोमा न युरू 
ना 
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गम्भीर घाणी मे उते एक चतावना दी) 
झूपा की प्ारसों मे नई उमर था गई । उसने हडु स्वर मे बह्ा-- 
भरी * मैं भी एक गूजर की बटी हू । घगर बढ़े मु भाधा दगा ता मैं 
मे उस एगा भेजो पग़ाउगी वि दब्छू जिल्‍्गा भर याह रगया 
शया का ट्स प्रसर बण्ट छवि थे उप+ अटिग निशयय वो स्पध्द 
प्राभव्यक्ति है । मूतर जाति स्वभाव रो स्यत थे है । यह हिमा का दया पर 
+  जीता। उस तो प्रो मुजयर पर भ्रद्ूट वि बाग ऐ--प्रास्या है । बही 
रता धाज भी रूपो वी पमतियों में बह रच है। यटि बिसी मे उस 
एवाग + साय छत बिया तो स्ससे परिणाम भगगर होगे। बह एप नहीं 
उठेगी-> पड़े निड्ितत रूप गे कहा जा सरता है। 
भर ये सेत थे समीप भरा गई प्रव यात्रा भ्पने संत में और सपा 
सस्तर के ऐेल में घुष गई ) जाते वक्त वेवन मैज्रावुण सुस्वात का पर्हपर 
थ्रा जन प्र ।त हुप्रा। कल मिलने बा एवं दूसर था पका बचने भी टिया 
मथा । 
है. हो. हो। 
भोज़ा हाथ मे गोफण लिप॑ पत्थर फेंक वर चिडिया उड़ा रहा है 
प्रवात दे' विनार पर बैठा रेरू सेल रहा है । ययपि मौसम शरद है तथापि 
धुप मे पर्याप्त गर्मी है। हया की गति भी तीज हो गई है । 
योसा मचान वर चरी + टोकरी उतार कर बढ़ बढ गई) श्रपनों 
ओहना से पसीना पोछा ओर तनिक सुस्ता कर अपनी थकान मिटाने 
जगी। 
भा झा भाई मा आ गई | --एटशएज एाजव सखिल्लाया 
और दौड वर योगा स पट गया । फिर वह उसंत्री गा में पम बर 
बंद गया | 
गामा ने उस अक में सरा। उसके शातों को बड़े हुवार से चूप 
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नया रूप देख रहा हैं ! 
व्वया रूप ? नगीमा हैरत में पडकर बोजी । 
हो | नगाव जीते स्वर में भोला नेकहां। 


का नया रंग दकर शैंल लिया-- गौरी ! शाज यह 


या 
पारेगा ? 


परातु इसे परिहास 
छिजली विस पर 


ओह __गोमा वे चेंहरे पर एक रगे भरा रहा है भौर दूसरा जा 
लू से चिपर्क गई ) 


रहा है। इसकी जीम तो जसे ता' 
बोल ना ?ै “भोला ने अतमेंटी दृष्टि डावबर पुन पूछा । 
प्रगर ऐमी उल्टी सुल्टी बातें करांगे तो तो. 
तो जाग जाएगी । __भोला बीच में बात काट वर 
जाता । 
भाव विभोर हो उसकी स्वर जतर की गहराइयो से एर्ट क्र निकल 
बहा--+ भव भागता मुझख्किल है। परी में मोटी मोदी जजीरें जो तात 
ली हैं १ 
ओह |] 
हसन लगा । उसी धकाउंट बैचती भौर 
[र देखने 


और भोता रस तर 


माप्त हो गई । हें श्रम न चित हो चारो भा 


सो पा भर में सः 
जगा । 


छक्के 


ससार में कुछ ध्यक्ति ऐस भी उत्पन होत हैं जिनने हाथ मे भाग्य 

) रेसा नही होती । मध्य रात्रि के मिविड अधकार मे जब व ग्पनी आस 

तत हैं तो उनक प्रथम रो"न के साथ सारा घर करुण-द्वादन करने लगता 

। उनको जम दने वाली मा प्रसव काल म ही स्वगवासी हो जाती है । 

योग का बात | मरने वादा प्रपनी मौत मरता है परातु तिरस्वार वा 
त्र यह प्रयोध भौर भ्रकिचन वाजक ही बनता है । 


यदि उसका पिता भी अचानक अ्रसमय म ही मृत्यु को गोद मे सो 
पता इस नहें से जीय पर दुर्भाग्य की परछाई घनीभूत हा जातो है। 
ये लोग इसे धृणा एवं प्रकोपभरी हष्टि से कोमत हैं। वायातर म॑ यह 
परवित कोड-मकौशें के सग गदो नालियो और बन्‍्नाम गलियों म॑ पलता 
॥ यद्यपि इस चारो ओर से दुवारें गातियाँ शोर फटकारें मिलती हैं 
यापि यह उन कटदुक्तियों के बीच भो निर्वाध गति से घटता चना जाता 
! 

यही बचपन की कहानी है इस बदसप्रीर "स्मू दी ? रुभा किपरी 
(र वी रिच्ते बी बुआ ने रखा बट़ो बता बटिन की शिडक्या खाता 
हो, बोई काका इस घर का नौदर बना वर यग्रार में रगहता रहा। 
गेदिन यह हस-्यत बर सब सशन करता रहा। और एक दिन सब विस्मय 
प_ *सा कि वही धम्भू आज अपने उज़डे घर और योरान सेती वो नय ढंग 
प्‌ सवार रहा है। उसब क्प्टन्सहिप्णु स्वभाव एवं कवच्य परायाय बुद्धि न 
पद को मुग्ध बर दिया है॥ धोरे घारे उसके प्रद्धि बनी पुरानी मायवायें 
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बहतने तयी हैं झौर हटय मे बसी घणा भी मिटन लगी है। सवयो हष्टि 
में एज "या दाम्भू बस गया है जो आहर सम्मान वा गुपरात्र है भौर बह 
बुशन दाष्मू रा सवधा भिन है । 

इसमें रादेह उड़ी है शम्भू हममुख मितनसार और विनोदब्रिय है । 
उसके होगे पर सदर राहुल्यतापुण सुस्कात खिली रहता है। चहरा उसका 
अप राहत सरस और साल्विक है। रग साफ हलवा सावला है जो भाषवक 
है । उसकी श्रासों वी उप छुव दृष्टि किसी क्षज्ञात भावनोक में डूबी रहती 
है। इसकी गढराइया में ऐसी मारमिकता छिपा पडा है. जो अनायराप्त हां 
(न पर गहरी चोट करती है। 0त्र एमी प्यास है--एक एसी भूल है जो 
उराक अत के पर्दों को चीर कर फूट पही है. उपकी बाली पलकों के घेर 
में चिर स्थाई रूप से छा गई है । बभो-कभो प्रस्फुट तडपते हुए शब्ड उस्तत 
मुह से भ्रनचाहे बिखर जात हैं भगर उ है ध्वनि नहीं मिलती है। कसी 
विवणता है । कसी विडस्बना है । 

उसदी आत्मा को सूनी घाटियों म एक प्रकार का सूची भेद्य अध 
बार परिथ्याप्त है। गुम छुम औौर ज यमतस्क हप्टि कुछ सोजत) रहती है । 

खोज 


एक प्रवित्ष प्रकाप की खोज जो इस सवयासी अपेरे को मिद्याकर 
सीरस गौर रसे जीवन मे हर्पोल्डास की वर्षा कर दे । 

प्रकाश । 

स्‍्वेट का प्रतोकिक ध्रकाश जिसके लिय उसका हुंदय बचपन से 
तरस रहा है | उस तनिक से स्वश से भाज उसके सूखे प्राण उत्िय हो 
सबते हैं। प्रत्यक लघने बातो ठोकर झीर विष से बुझे भ्रपपानजनक 
ब्यध-बाणों ने धृणा तथा विरत्ति के भ्रतिरिकत उस्ते दिया हा वया है! जब 
बह अपने झतीत के पुष्टा पर सरसरी निगाह डालता है तो चहें झोर बढ़ 
स्मृतियों की वानिमा हो जिखरा दिखाई बढती है... 0 
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परतु कभी तो भ्रभागे के दिन भी फिरते हैं। दर दर की ठोकर 
खाने बाले याचक की खाली भोली म भी कही से दान प्रिल हो जाता है | 
कोई क्पापुबक उसे स्नेहदान द हो जाता है और गामा भाभी एसी 
ही निकली । पहली ही मुलाकात म उसे अपनाकर अपने हृदय का सारा 
बात्मन्य उस पर उडेल दिया है । वह तो जसे निहाल हो गया। प्रथम वार 
उसे अनुभव हुम्ना कि उसका जीवन इतना निहृप्ट भौर निरयक नहीं है-- 
जसा बि लोग समभत्ते हैं । 


घीरे धीरे उसमे अप्रत्यात्वित परिवतन हीने लगा है। ग्राज जीवन 
क प्रति आस्था एवं श्रद्धा इतना श्रधिक पहले कभी नहीं थी ! उसके प्र/्यंक 
बाय मं अद सुरुचि सम्वनता आ गई है जौर दिन प्रति दिन बहू लिखरती 
जा रही है। किसी अनात प्रेरणा के वच्ीभूत हो वह भ्राज प्रीढ शाला में 
पढ़न जाता है। गाव की प्रत्यक गतिविधि मे उसकी दिवचस्पी थढ गई है। 
चह सवय हैरान है प्रपत इस बदल रुख पर 


शम्भू ने दो टिक्कड सक्रे और फिर रसोई पानी के बतनो को लेबर 
बंठा, जिहे धोकर रख दिया । उसने भाड, उठाई और नय सिरे से घर की 
सफाई करने लगा। झ्राजक्ल दिन भर भ्राधा सी चनती रहती है घुत फूस 
से घर भर जाता है। चाहे दिन भर हाथ मे माड, रखो, फिर भी इसका 

तनगे। 

सारा काम खत्म करके उसने दो लोटे पानी सिर पर डालने की 
सोची | इससे गदगी प्रौर सुस्ती दोनो से मुक्ति मिलेगी । शीक्न ही इस नक 
विचार को काय रूप म परिणत करने का उसने निश्चय कर लिया। 


नई घोती के साथ उसने नया कुता पहना । सरसों के तल का हाथ 
मुह भौर सिर पर फेरा । उससे ही हाथ झौर पर भी मल। प्नव वह रोटी 
खाने की तथारी करने लगा ॥ 


* काका काका “|! 


इतना कहे है५ सह ने घर में प्रवेश किया। उसे वास छोटी सी 
ग्ोटली है अठ "मम में उत्सुर्क होकर पूछना ब्या हैं रे बह 
«पाने भेगी है। 
डउछ्तन पौटली 7रम्श के आगे एप दी। 
आपभू ते चर सेट बोटली खोली। उसमे दही वी एक छोटी मी होड! 
और कटोरे मे है बचुए की सब्जी । उसबी झाखें एकाएक भ्रम तंता 
खभक उठी १ 
"बयां का है रे ने है! भावावेश मे म्मू ने पूछ तिया । 
मा ने करा कि ;र यह पोटली मम काका कीं द्दे ग्मा 
बस ! अनासर्क माव से उत्तर दिया $ 
शाभ्भू ने बर्टाई बिछाई । खाने वी सामान ५ और बर्दोत 
परे धीरे खाने लगा ४ 
जर । आज शव के साथ रोदी नो खायेगा 
नहीं काया ॥ # खा इक | 
है कही वी 
+ नहीं । $# सच बंद रहा हू 
ज्म्भू ने लोटा उठार्व पानी पिया+ (कर सता श्र बॉवीए 
सह । एड बीते चूछू । 
ध्वूद्य। 
हरी नई भी बसी है रे है 
"ध्वाठी है। 
हेरा लाड भी रखता है 
ब्ह 
नहीं * 


मारता तो 
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नही ।' 
थ भू ने प्रास चशात हुए प्रश्व किया-- ठुके अपने द्वाथ से खाना 
खिलाती है २” 
“हा । “--बालव ने तनिक लगाबर कहा -- मुमे गादी मे बैठा 
कर खिलाती है । 
“अच्छा । 
अम्भू ने टो चार ग्रास उल्टे सीधे जिय और फिर लोटा उठाकर 
पाती गठक जिया । आसुन से उठा और हाथ घोकर माशी पर बेठ गया । 
अब शरू उसकी गोटी में है और कात्रा भतीते बडी आक्त्तीयदा के साथ 
बातचीत कर रहे हैं। दोनों म खूब पट रही है । 
“श्रोशम्भूमग्रा पा । 
तभी द्वार पर ग्राकर रघुवा कोरी ने आावाज लगाई। 
क्या है रे २ '-प्रति उत्तर प हम्भू ने पूछा 
बह अदर आ गया । 
आज हनुमान जी का 'जागण है सो याह लिलाने आया हू ।” 
“वो तो मुझे खूब याद है । बूते वेकार म॑ तकलाफ वी --बडी 
लापरवाटों से हम्भू बाला। 


ना भइया तेरा कौन भरासा कर ? पिछती बार भी भूल गया 
चा।! 

' अरे गलती एक बार होतो है | कोई बार बार वरांडे ही होती है। 
तू चिता न कर । आज हनुमान वावे के यो भजन गाऊुया--वो भजन 
गाऊगा कि लोग सुनते रद जाएगे । 


बस-बस । प्रव विश्शास हो गया। --रघुवा हस कर कहने 


( ४५० ) 


लगा--जया करू, तेरो भौजी ने कहा कि दम्भू देवर को याठ लिजा 
प्रामो | उनते बिना 'जागण था रग जमता ही मही । 

*तो तू भी सुनले । आज भौजी से बहना कि तुम्हारा देवर भून 
नदी करेगा | ठडाई कौ लहर मे यो चौवडो जमेगो वि बस + 

हूल्म में उमड़ आए प्रान-द के आवग को राव कर शम्मू ने कहा 
मगर अतिम वावय प्रघूरा ही रह गया। 

"अच्छा अच्छा. | 

आ“वस्त हो रघुवा चत्रा गया । 

शम्भू उसे काफी देर तक अपलक तावता रहा । 


फ़््फेफः 


(रानी | हाहर जावर मित्र को नौररी बरत मवया हजें है २ 


बात ऐ व री बात वा आज फिर मिलमिसा दयुछ होठ़े देश 
गेम बी वितित होना स्वामावित्र है। भोला मई दिनों गे हु छिय दे 
| झगर गोमा है वो उसकी एक नरी सुनती॥ अउ हयों ज्यों यह इनझार 
(रनों जा रहा है. हों त्या दगवा हठ भो ह्‌इ होता जा रहा हैं । विभित्र 


एपा पदा हा शई है जिमम अनव उतभने हैं-व्यप वी परेशानियां हैं । 
गोगय ये से रीटगी से महा--' मैं इसे टोग नहीं समगठी ॥7 


"रात ! परत तो अच्छीटै उकिन भाया तो कब में छठ 
गाएगी। बुध जाए ज्पट मे चर्री जाएगा) बाका दस झाते भर के 
आए महतो भर हाते रहे ।! 

+हो स्सए बौन लिया शो बात है यांय रू सारे सोरों हो यटो 
के 

व रर रुप रो र है पर मित्र शो मोचरा से कक है गाय हागा 
भौर शुए पते भो दघा लूट । प्राशम मे जिल्यो दसर होगा । 


महू रद रघाए हे स्याए ह और है यत बा मरम !--गोदा झा 
बप्टजपर दिदिदृ प्रगर है। रुघा- मुहभपेरे तड़दे हैं दो कासपचन 
जाता भोर गा धूरि के दाइ बाटिय सो राय गाए हुँ जाए नई है । किए 
बहू! तद शोह दाय कोफा है + ऋूहक है वि बहुइडो डर थे 
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रहती हैं । दभी बभी दुपटन व भी हो जाती हैं जिम हाथ पाय तर बट 
जाते हैं। मा बांवा ना मैं नही जाने दू गो । अपने पर बी यह रूसी गृसो 
भती । 

प्री मर| है। इस तरह डरते से कास कस चतेगा ! अगर 
मौत आन है ता यहू बच भी नहीं टवगा। 

एमी बात मु ह में मत विकाथों। -अयनर थोमा बे कोड 
चरपरा उठे । 

हजार दिवाली । 


क्षव भोतरा जसे हार गया । बट योगा के पाय झा गया। उस 
मनाने वी गरज से बता - अो मैं तो एस हो बह रहा घा। मैंतुम्हारो 
मर्जी के बिना कुछ भो नहीं करू गा । समभी । 


ग्रधत्रि भोला ने आश्वासन तो लिया है तथापि गोमा ने मन मे 
झाषका बनी हुई है। इसका मुध्य कारण यह है हि इन दिनो भोला को 
मन स्थिति अ यन्‍्त अचात एवं प्रह्पिर है ५ वह आयशा मे क्या कुछ कर 
बठे-कहा नहीं जा सकता । 


जब फसत पक कर तयार हो गई और महाजन छाती पर प्रा 
घमत्रे तो भोव्रा का रहा सहा घय भी छुब गया। सोप बचे प्रताज को देख 
कर उसका टिप बैठ गया! उठहास निराय भौर चिस्तातुर भोजाकों 
रोकता मब उपसरे बस मे नही है । 

एक मेक़ पत्यी की भांति गोधा ने उसे समकाया--धीरज से काम 
लेने फी सलाह दी परणतु भोता पर तो जसे भूत सा सवार हो गया। वह 
ता खोया सोया सा रखता । उसकी सूनों सूनी श्राखो म एक प्रकार की 
झाथी मी उत्ती नजर घाती जो बनी भी गजद टा सकती है। 

झाचार गोमा ने एक हीघ नि ज्वास खीनकर छुप्पी साध सी। 
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सध बुछ भाग्य भरासे छाड दिया मगर उध्का मन कस झाइवस्त हो ? 
ग्राखोे की नींद ग्रौर हिल का करार तो जसे सदा के तिय उससे रूठ गया 
श्रघ रात्रि के सनाटे मे अक्सर चौंक चौंक प्रडती है ) निश्चित होकर सो 
नही पाती । 


एक रात उसकी आखे लग गई ) निरतर जागरण से उसक मत 
प्राण मत्यधिक थक ड्रके हैं। वोभिल पलके नींद को परियो की हल्की 
हल्की थपक्यों से व द हो गई हैं || 

जब सुबह तेज धूप निकृत झाई झौर सूरज की किरणे छत बार 
खिडकी मे से आने तगी तो गोमा स«सा चौंक कर उठ बढ़ी । पक्षिया बी 
प्रभावी और गाय के रम्भाव का स्वर सुनकर उसने एक बार अपने पत्ति के 
बिस्तर पर रष्टिपात किया । वह घक्र सी रह गई--विस्तर खाली पड़ा 
है। बढ़ दौड़ कर द्वार वर गईं। इधर उथर दखा तेढिन भोजा का कहीं 
पता नहीं। उसने सोचा--झायद जगल को गये हैं। वह काम में 
ल्गगई। 


उसने दूध दुहा | रे को जगाकर उसके हाय--मु ह घोये 
और गरम गरम दूध पिलाया । गाय को सानी पानो क्या और कषण्टे पायने 
बैठ गई फिर भी भोला नहीं प्राया तो गोमा को खोजतो बेचेन दृष्टि सुदृ ८ 
माग पर बिछ गई। 

दही मषा । भ्रव रोटिया करने बैठ गइ॥ रे हमजोतियों के 
सम खेलने निवल गया। 

गोमा का सन झावुल है--और हृदय आशवित ) अब धीरे घीरे 
उसे विश्वास होता जा रहा है कि मोता धहर गया है। मिल में नौकरी 
करने वा हुंठ व" घूरा करना चाहता है-इसी के लिए वह प्रयत्न 
चलोल है । 


४ पर वे कह कर क्या नही गय ? गोमा का मन आक्रोश 
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से भर गया--उनफी इछा वे विद भला मैं कमे रोशतो ! किर 
इस प्रवार कहीं चुपने से पर मे बाहर जाना उचित है ? इसरा तो यह प्रय 
हुप्रा वि मैं उनने प्रत्येष धरम %ाय में विध्न डालने वाली साडका हु । 

गोमा वी प्रासों मं थरदस पभासू छतब घाए। 

अगर गाव में उनते इस तरह जान को खबर फ्ल जाय ता 

बड़ बसा रुप घारण बगल २--गोमा पग्रन्‍्मात्‌ काप उठी--पभनेकानेव' बार 
की अफवाह पलकर परेशान करने तथी । बहो कहने वालों की जुदाने भी 
पंत्रड़ी जा रावता हैं। फिर पोग तो मक्के ही उादी पुल्टी सुनायग>- 
जी भर बर वोरोंगे. भौर मरा मुह व द हैजाज स-ाम से । 

गोमा असह्य मानशिर ए ब्रष्य मे तड़पती रही--उब्चलती रही। 

थाडी देर थाद * वभी उप पति पर क्रोध पाता है तो भगले शप 
उनकी माटान हठवर्मी पर तरस भी झावा है। हाहर जाने वी यह घटता 
उसे हमा भी टेती है प्रोर रगा भी देती है + दो विचित्र विरोधी भावनाओं 
का उसके मत में सघप सा हो रहा है। 


श्मो प्रकार पग्रनमने बढे उठे सारा दिन बीत गया। म तो लाने 
मे रुचि पटा हुई भ्रोर न जिसी वाम ही करन की इच्छा । बस चुपचाप वह 
चूत्हे के पास बठी रही । रोटिया और तरवारी ठडी हो गई। चूह्हा बुक 
कर राख होप रह गई। हवा के जिसी भूले मटवे मांवे से एकाएक क्यिर 
भड़भश उठते है तो उसे किसी क आझाने का भ्रम उत्पन हो जाता है। 
उसके दद्यनाभिलापी नेत्र भौर उत्सुक कान तत्काल ही द्वार पर टिक जात 
हैं मगर शीघ्र ही भम दूर हो जाता है । 

अ्रचानक उसने बाहर कमी की प्ग रव सुनी। गोमा हित 
होकर उठो और भावावटा मे द्वार की ओर भागी। अपनी गदन बाहर 
निकात कर जो देखा तो निराया ब॑ महासागर म डूब गई । पास ही एव 
कुत्ता सूखी राटो का टुकड़ा लिये इयर उबर धूम रहा है । 
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गाय रम्भाइ। गोमा धीर घारे चलकर उसके पास झा गई। भूक 
पशु मे उसे बडी झात्मीयता से घूरा । उसन पुग्राल उठाकर डाली । गाय 
मिर घुन कर खाने लगी है । पता नही क्यो गोमा गाय की पीठ पर सिर 
रुख कर फफ्क पडी । किसी अचात मानसिक उद्गंग श्रथवा विसी अशुभ 
विचार वी परछाई सहसा उसवे $ खी मान में भाक गई। 


दिन ढत गया । ग्रोधुलि की बा भी प्राय समाप्त हो गई। 
गाव का सारा कोलाहल सिमट कर घरो म घुस गया और चारो ओर पूण 
तया शाति छा गइ | प्रासमान नाहे वहे तारे से भर गया, फिर भी भोला 
नहीं प्राया । 


दिन भर की भूखी प्यासों भोमा से रहा न गया और वह बावली 
सी कभी घर में कभी बाहर बडी बचनी से उक्‍क्र काटन लगी। बह ठिठक 
कर खडी हो जाती और बडी देर तक सुदूर अबरे में तकती रहती। बार 
बार उसकी व्याकुल दृष्टि को निराश होना पडता । 


अकेली स्त्री घवरा गई । इघर रोरू ने भी अपने बापू के सबध में 
पूरी जानकारी पाने के लिये रट लगाटी यू. वह विन भर उसके कान 
खाता रहा लेक्नि वह बहान झना कर उस सममातो रही। भव तो हठ 
पक््ड कर रोग भी लगा। गामा अजीब परेशानी में फस गईं | सचमुच, वह 
भो रूआई सी हो गई ॥ श्रव ता उसने घय से काम लकर बालक की भोली 
जिज्ञासा को ठगा। विल्कुल सफेद भूठ बोलना पडा। उमके अटठ पट 
प्रश्नों क उत्तर देकर किसी न किस्ती तरह उसे शात क्यिा। उसे ढ़ेर सारे 
सिलौने प्रौर मिठाई का लालच देकर सुलाया 


ज्यों-ज्यो रात्रि की कालिमा गहन से गहनतर होती गई--गोमा 
बग क्लेजा दुश्चित्ताओ से बैठता गया | शुभ शोर अशुभ दोनों प्रकार के 
बिचारों की लोल लहरें उसके उद्विग्न मानस-सागर क॑ तट से टकराने लगी। 
अद तो उसफा घोरज झपनी अतिम पराकाष्ठा पर पहुच कर बविस्फोटित 


क्क्क्ष्क 


भोवा हाहर से लोट रहा है। झाज उसके पर बडी पुर्ती से उठ 
रहे हैं । तबीयत सराव का बहाना बनाकर वह जलल्‍ही ही छुट्टी लकर विकल' 
आया । सीधां शहर गया । बर झपी लिये एक नया साफा खरीदा । 
दुकान पर खडे खड़े हो बडी वेसत्री स उमे बाघने भी लगा। उस का यह 
उत्तावभापन दुकानटार से छिप न सका झौर उसने कौतृ६लव पुछा-- 
“चौधरी ! प्राज क्सि खुशी मइस तरह सज रहे हो ? कही चादी मं 
जाना है * 
नहीं सेठजी | --भोला ने सरतता से उत्तर दिया- मेरे 
पास केवल एक ही साफा है जो फट चुका । आज नया खरीदा है। 
॥/-फिर दुकानदार ने एक शरारत 


अच्छा. अच्छा 
भरी चुटकी ला-- १ई, चौधरत के लिये भा कुछ 
चौधरन । 


भोला इस बार समझ गया ग्रत बोला- सेठजी * में घोधरी 


नही हू, राजपूत हू । 
ओह माफ करना भाई |! 


डुवान पर दूसरा ग्राहक झा ग्या। दुकानटार उससे बातचीत 
बरने लगा | प्रव भोला भी अय सौदा खरीदने के पअम्रिप्राय से आगे बढ़ 


गया । 
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अबेरा भुक आता है--तव कही भोला लोटना है। अ चेरे में 
हो जाता और अधेरे में ही भाना ! कभी कभी उसे बडी खीक उत्त न 
होती है। एकाघ बार तो इतनी ग्लानि हुई कि इस मनहूस नौकरी को 
ठोकर मारने वा इरादा तक कर लिया, लेकित इस क्षणिक भावना पर भी 
बडी मूल्किल से सयम रखा । झव उस पता चत्रा वि गाव मे ही अपन खेत 
मे काम करना कही भ्रच्छा है। शीघ्र ही इस विचार को त्यागनां पडा, 
चू कि गोमा के लाख घिराध बरन वे बावजूद भी वह नही माना था ता अब 
भौकरी छ टन का प्र ही नहीं उठा । 

सबस वड़ी कठिनाई त्तो यह है कि मिल के भीतर का जीवन 
उसके अनुद[[ल नही है। 

जोबन ' रूखा सूखा नारस और कठोर  जसे तलया का ग्रव 
रुद्ध जल जिसको गतिशीलत्ता क्नतारो को बाहां म घिर कर प्राय समाप्त हो 
जाती है। वहा वा प्रत्यक -यक्ति मग्ञीनो के साथ रहन से एक प्रकार वी 
मशीन सा बन गया है। पारस्परिक सदुभाव प्रेम एवं दया जेस माट्वोय 
गुणों का तो बहा एक प्रवार से भ्रभाव ही है. बंवल ईर्पा द्वप बमनस्य, 
राग आदि अवधुणो का बाहुल्‍य है। भगडे फ्माद तो वहा साधारण-सो बात 
हैं। लगता है जस अपराघ की प्रवृत्ति उनम बढतो जा ररी है । 

बंचारा भाला देहाता उनके बीच मबुरो तरह फ्स गया है । 
गाव के उामुक्त वातावरण मे पल वह स्वत तर जीवन | उसकी हर साथ मे 
खेतों को खुगर्‌ है। उसकी प्रत्यक हसो मे निभर को मी निमलता है और 
स्वभाव म है भूमती हुई बालियों की मम्ती और दूमरी आर है-- 
ये लटक हुए चररे जस उत्त पर कालिख पुतोी है। खाई खोइ उतीटी आखें 
जिनकी उ्पोति कला की बुर चुद्दी है। टूटा हुआ दिल जिसकी हसरत 
कभी की भर छुको हैं । सचमुच दूर स देखने पर हू गर सला सुहावन 
दिल्लते हैं मगर पास जाने पर बडी तिराणा होती है। 

घाह | --भोला के कण्ठ म फ्सी फनी सी एक नैराश्यपूण भाड़ 
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पूट निशावी । 
भोजासिह | 
हो | 
प्रपन इस सेय सम्यावन पर उसे थाहा आन्‍्चय आओ! अय वह 
पृर्रारन वाज वो रामीतु3 तावन लगा । 
राम राम भाई --पुवारन वाला बगल हा घूमत्रर एनल्म 
सामने आ ग्या। 
पाई जागो पडित थो ! 
जीत सहो--जीत रो । 
पडित जी ने हाथ उठाकर एपे भ्राशीर्वाट दिया फिर पूछा-- 
सुना है आजकल तुम घहर म नौकरी बरने हो २ 
"हा पड़ित जी | --भोला ने उत्तर दिया- आपकी इृशास 
पल में जग गई है । 
बहुत श्रच्धा.. बहुत अच्छा । 
तनिक रुक घर वे बोत-- 'जजमान ” कम से कम मुझ से पद 
कर तो नौकरी पर जाता था। मैं शुभ मुहूत निकाल कर बता देता। मरने 
तून बिल्कुल ही भुला दिया इतता पराया हो गया हू मैं 
पड़ित जी के स्वर में एकाएक वम्प आ गया ह 
भोला संकृपका गया | उसे काई उपयुक्त उत्तर नहीं सुझा | इसके 
ग्रतिरिक्त उनके! अतिम वावयात् ने तो उसके मम स्थत का स्पश कर विया 
है । इन तिनों उनकी अवस्था अत्यत चोचनीय है। भ्रत मोम की भाति 
द्रव्ित होकर उसने कहा-- भूल हो गई पडित जी ' वहुत बड़ा भूद हो 
ग | छिमा करे । यह लीजिए जापको १ 
और उतने अपन कुत्ते वी जेब से एक रुपया निकाल बर उ” 
कर 


८ 
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दिया । 

पडष्दित छी की उटास आख चमक उठी जमे सृत्रे पौथे का थोड़ी 
सी जत की बु द प्रचानक् मित्र गई है । 

मखली रहो नाला ठाइु<। सुखी रहो | -परित जी ने तो मद 
गदू कृष्त से आशीर्वाटों वा वर्षा सी कर ?। । 

'पुतवान घनवान गुणवान । 

यह क्रम पता नही वहा तक चतता यद्यपि इसी बीच भोटा ने 
ग्राता चाहने बी गरज से हाथ नही जा” होत-- पडितवी अन चलता हू । 

इससे भी पडिस वी का रापार रत्तो भर कम ने हुआ। 

/नाआ। मगबात तुस्शरा भवा हो करया ।/ 

पश्ति जी के ल्‍स थाड_ भ॒संम्पक्त न उसे प्रभावित कया है। 
उनके प्रति सहानुभूति उमड़ उमड कर उसके मन को भिग्ा रही है। जब 
तो उसे एक स्पया 7ना भी बुरा लगा । टन भा बठे तो यह कज़ूसी कसा ? 


कम से कम पाच वा नोट ता देता था। उस पऊतावा सा होने लगा जक्नि 
अब क्या हो २ 


इस बार सेठ फीर चल न टुकाने पर बठे बठे हो उसे आवाज 
लगाई-- भाला ] 


जय रामजी बी संठजी ! 
मोला ने खड़े खड़े ही उह जभिवालन किया । 
जयराम जी की भा +-संट्जा न बची आत्मीयता स उत्तर 


लिया तत्वश्चात्‌ वोज-- तनित्र दुकान पर ता जाप्रो । इस तरह सीधे ही 
चने जाओगे क्‍या २ 


भाजा आज प्रस न है, अत वह उन आग्रह को ठाल ने सका । 


( छइर ) 


'कहिए, सेरजी ! क्या बात है ?” --भोजा ने बढ़ते हुए पूछा । 
भरे | “-सेठजी की आखें एसी फटी रह गई जमे उहोंने कोई 
प्रहुदा देखा हो। 
+4ई तू तो झ्राजकुन फटाक्त स बोजन लगा है। लगता है तुमे 
भी शहर का हवा लग गइ है | 
सदजों जत्र बतुको हसा हस पढ़े । 
अपनी हसी के आवेग को रोक कर वे पुन कहे लगे-- पर 
बच्चू | घ्यान रखना यह चहर बी €वा बडी खराब होती है। प्रच्छे भच्दे 
सपेट मे आावर चित झा गए है । 
वे पुत्त खाौखजी हुसी हस पड़े 
भोला भ्रव यरी तरह मे प गया । 
नहां मेठजो । गशोव झात्म। हु ; भर वह उम्र भी तिकत गई 
है । क्या बचार! हवा लगेगी ?ै बस पेट भरने वे लिए मजूरों कर रस 
हैं।' 
सेठजी प्रपनी गद्दी पर पसर गये । भोला के हाथ के बने को 
लदय करत बोते-- यह तो बाद समझ मे भा गई कि तुम हॉहर में नोकरा 
मरते हो, उकिन इसका यह तो मतवब नही ब्रि तुम सौठा सुलफ भी वहा 
से खरीद कर जाओ 3 भव आाटमी हमने यह दुकान किर भख भारन के 
लिए खोनी है + 
भोला चश्कर मे पड़ गया। मंदि कोर्ट दूसरा समय होता ता बड़े 
सेठजी का मु हृताड उत्तर देता। वर श्रमी तक भूता नेहीं है--उसका 
चबाहा से उतका ही प्रमुख हाय रहा है ॥ परातु बाज बह ऐसा मन स्थिति 
में है कि किसा केश भी बडवी बात कढठा मुनामिद्र नहीं समसता । 
ऐमी बात तो नहीं है सेठ जो | गुद्ध जह्रो सामान हो खरीद 
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कर लाया हूँ। 

अपने कथन का अनुबूल प्रभाव पड़त देख सेठनी बोले-- देख 
भांता । मैं तो पिछनी सारी बातें भूल चुका हु और तुक से भी यही कहता 
है कि अगर तेरे दिल में कोई मलाल है तो वो निकाल ले । बेकार म खिचे 
बिच रहने से भी क्या ? 

' भेरे दिल मे तो कुछ नहा है । 

* बस उस, जब भरासा हो गया । (- सेठजों आश्वस्त होकर कहने 
लग-- किमी चीज़ वस्त की जरूरत हो तो बिना भिभक आ जाना। मैं 
भत्ता नहों बरूगा |! 

जरूर सेठजी जस्र | 

उनके इस सौ+“य पूण व्यवहार से भोला श्रद्धा "्वावित हो उठा 
है । आज संठजी उसक हृदय के उच्चासन पर प्रनायास ही बढ गये हैं। 
उसको हृष्टि मं व महात बन गये हैं । 

आज जो कुछ हो रहा है. बह सवया श्रत्॒ल्पित है--पध्रष्याशित 
है। प्रथम बार आज उसे अनुभव हुमा कि गाव मे उतका वया सम्पात 
है? 

अचानक उसकी भ्रहट की बिडिया ते फरफुरी ली । 

गोमा ता बेकार मे रांक रही थी । यह मिल की नौकरी का ही 
प्रताप है जो सब आदर करते हैं। एक समय था तद्र ये सीधे मु ह बात ने 
फरत थे श्रौर अब अब खुशामद करते है हर 

इही विचार-त रगो म॑ डुवते उमरते उसते चाप मांग तय किया । 

गोमा रसोई में बैठी दाल दीन रही है। भूटपुटे में उसके बालो पर 
घूरण को अतिम किरण का प्रतिविम्द इस प्रकार पड रहा है--जसे कोई 
सोने ब। तोर। भोजा उसकी त-मयता को प्रेमातुर लोचनो से टेखता रहा, 
पलइचातु उसने भले में से चुनरो निकाप्ठ कर चुपरे से उत्त पर डाच दो। 


छक्के 


आजवल मिल मे ओवर टाईम राम घसता है इसलिए भाना 
गड्डी देरी से छूट्ता है । सारा बहन यढ़ बर चूर हो जाता है। जोड-जोद 
दल बरने लगने हैं। फिर दो कोस गांव गा रास्ता तय बराश पश्ता है 
अचारे वो नानो थाद आ जाती है। 

चारो ओर अपकार पता है। भोला को सगता है जैंसे एवं 
महा"प् ये उसकी अतस की सूनीवादियों म धनो भूत होता जा रहा है। 

अपने चद साथियों दे साथ भोला जब॒पघिल के फाटक से बाहर 
निकला तो उमके पर मन मन भर के हो रह हैं। आंखों म जलन और 
मस्तक में ह०वी हल्की प)|डा आरम्भ हो गई है। मीठो मीठी खारित के 
साथ गला बब सूसने भी लगा है । पपड्डी जमे हांठों पर प्यास ऐसे चिपक 
गई है, जो पानी से भी दुभने बाली नहीं है! 

भाज्ा के साथियों ने परस्पर रहस्यपुर्ण ढग से कानापुसी को, 
फ़िर उसक प्रास्त भ्राकर बोौले-- भोला । ज्ाज तु्र गाव मत जाओ 

* बयो ? “-बह़ तो एक्टम आइचर्या-वित होकर पूछ बढा। 

* यार, तुम बुरी तरह थक छुक हो , ऊपर से इतनी रात भी हो 
गई है। तुम्हारा जाना ठीक नही ) 

अरे वाह आज दंसी बातें करते हो ? रोज ही जाता हूँ। प्राज 
कोन सो मई बात हो गई २ 
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“लेकिन श्राज जा नहीं पाआझगे 7 --किसी साथी वा तभी हृढ 
निश्चय सुनाई पडा) 
नहीं नहीं, मैं तो जाऊगा।” 
भोला घत्ररा सा गया । 
“पत्र जोरू के मजूर ! --उनम से एक हसकर बोला--' सीधी 
तरह चलता है या एक घोल जमाऊ 7” 
“नही नहा ] 


“बेचारा भ्रपनी नई लुगाई से बडा डरता है। एक दिन टाइम 
पर नही जाएगा तो वह भाई मार कर धर से बाहर निकाल दंगी । डरपोक 
कहीं का । 

फिक से हसकर सब ने उसका भजाब उड़ाया । 


अब सबन उसे जबदस्ती पकड़ा और घसीट कर ल जाने लगे । 
बह विरोध म चीसखता चिल्लाता रहा मगर वहा कोन सूनने वाला है । 


आधी रात के बाद यह टोली एक ऐस स्थान से निकली, जहा 
की फिजा में सतहोश बनान वाली हवा निर्वाघ गति से धुमती है। पर 
डगमगाने लगते हैं। जीभ भ्रतगल प्रलाप करती है। झाखो के रक्तिम डोर 
तन जाते हैं। उनम जीवन नी रगीनिया गहरी होकर भर जाती हैं । 

क्यों, भोला | या कैसा रहा २! 

व बडा मे मजा आ आया राम कसम | 

तुम तु मे तो भा भागे जाजारहेथ । 

* मै मेंगगधाया # 

भव घर जाना या या या ॥7 


६ छप | 


'अबे, गो गाली मा मार घर को। झयोी रा राम 
तोय यही ॥7 
इतना कहकर भोजा बीच सड़क पर पर फ्लाक्र पसर गया । 


गया + 
इसका एक साथो बिद्ग[प भरी हसी हुसा । 
बेट्टा ! एकदम काम से गया। 
उसके साथी उसे उठाने वा प्रयत्न करन लगे $ 
'नहीं।ह ह हमतो यहीं सो ये | 
भाता 7! 
तुम / 
उठ १ 
क्यों रे! 
यह सट्॑क है। 
किलो के बाप की ने यही है। 
अब वे भोया का हाथ पक्ड कर खीचते लगे । 
अर्रे हट... ॥7 
चला है. या $ 
हु ह प्रवार घरम घवरा भौर रीचावानी करत हुए वे अपने 
ग्रपन घरा पर पहुँच ॥ तिस आलमों के जिम्म माता पड़ा -- उस्ते भोडी परे 
जाना उठाना परी । झत्त मर वह मोश को एक माची पर सुताने में 


सफ्ल रहा । 
सुदह जब आस छुपी तो रात की सारी घटनायें भोला के प्रत 


( ६६ ) 


ने में बठ्ु स्मृतिया बनकर क्रमश घूमने लगी। विपले घुए के गोले से 
देने लगे जिसमें दम सा घुटने लगा । घोरे घीरे बाहरी उठासी में पूरी 
रह डूब गया । 

दिन भर उसका मन न लगा । कोइ काटा है जो झादर ही अदर 
प्रभ रहा है। गोमा वी वे तरसती भ्राखे जा सदव उसकी अ्रगवानी में 
तक पावड़े बिछा देती हैं, आज रो रो कर सूज गई है । उसका वह स्नेह 
रिक्त हृतय, जो पति पर “यौठावर होन के जिय हर घडी तयार रहता है 
पार वार अनिष्ट को भराशका से डूब टुब रहा होगा और और ॥+ 

आह ॒ 

अपनी इस हृदयहीनता पर उसे अत्यात क्षोम उत्पन हुआ । 

भव ? 

समय खत्म होने से पहले ही उसको अधीरता इतनी भ्रधिक बढ़ 
गई कि उस विवण होकर छुट्ढों उनी पड़ी । अब तो उसके भारी भारी पर 
भी अपने आप फूर्ती से घर की ओर उडने से लगे । 


घर पर पहुचा तो वही पडौस का स्त्रियों का अच्छां खासा जमघट 
ईंगकर बह भ्रचानक घबरा गया । 

“ऐसी क्या बात हो गई है जो जो 7? 

प्रनेकानक दुश्चितताग्रो से उसका वतात मन परिवेष्ठित हो गया । 
कभी एक स्त्री निकलती है ता दूसरी अदर चली जाती है। सब “यस्‍्त हैं । 
किसा को भी क्षण भर ठहर कर बात करने वो भी पुम्तत नहीं है। आखिर 
पह सय बया माजरा है २ 


देहते पर उसका पाव रखना हुमा कि सामने उसे हाम्भू मिल 
गया। उसका चेहरा विचित्र-सी बचनो ग्रोर दु ख से निष्प्रम हो रहा है । 
भोला न पुछा-- बया बात हैहाम्मू २! हे 


झौरतो का एक छोटान्सा मूड 
सब उसे कौसने लगीं । 
«बयों रात भर कह रहे 


मौसी | शहर की हवा 
"दारू पी छला बना रते भर घूमता 


«अब लुगाई बी कौन पूछें ?ै मरे का जिए। 
;र छड़पती रही--रोती 


जार गया । राव भर 
में भी वह इस जिर्माहिी को वाद ब्रती 


है] 


लग गई है। 
। होगा 


#ब्ेचारी की हमल 
वा पीड़ा 


उसे बचा लिया। 5 


( ७१ ) 


"इस भरतार के पीछे तो मरी ही समझो $ यह तो किसमत ही 
अच्छी है जो ऐन वक्त पर शम्मू भरा गया, वरता बेचारी चीखती चिल्लातो 
वहा नही किनारे ही प्राण तज देती । 

"ओह ।” 

इन निमम तीद्षण कटाक्ष बाणा को सहन करना अब भोना के लिए 
देभर हो गया है। उसको साधारण-सी भूल और नादानी ने कसा छप धारण 
कर लिया है--वह अब स्पष्ट हो गया है | 

आत्म ग्लानि बोर भात्म प्रताडना की तोम् लहर उसके हृदय मे 
दौड़ गई । उसका सिर पश्रपने श्राप भुक गया। उसकी भाखो में वेदना 
साकार हा उठी । वे ऐमी हो रही थी, जमे वषणों मुख बादल । 

/गोमा ।” 

और वह भायी मे पडी उस निर्जीव सी देह वी छाती पर सिर 
रख कर सिसक्‌ पडा 

* मुझे माफ कर दो गोमा |”--भोला जसे उद्विग्न भौर विज्षिप्त हो 
गया- मुझे छोड कर प्तत जाओो गोमा ! 

श्राइचय | 

तभी गोमा की बद पलकें खुली, निस्पद अघर धिरके, रक्तहीन 
सेल मुख पर फीकी सी दर्दीली मुस्कान भरा गई। 


चिता ने करो पभ्रव प्रत्र॒ अब मैं ठीक हू | 


हैं | गोमा ! तुमने कुछ कहा | --भोला की कातर भाखो की 


जद पा थम गई। हृदय के श्र घरे कोने मे जसे सहस्त्र म्राशा-दीप 
जल बढे। 


“हम । में में अब ठोक हू । -गोमा को वह मुस्कान 


( ७२ ) 


प्रेम की गुलाबी आमा से अधिव' मनोहारी हो गई। 
सच गोमा | 


भोला जसे भ्रया हेपों माठ को वरवस रोक न सका । वह उसने 
चेहरे पर गरम गरम चुम्बन को फूज-वर्षा सी बरने लगा । 


कक की 


*देवर |"! 
हा भागी ! 
तुमने मेरो रात दिन दख भाल करव ममे बचा लिया । 
“यह कोई ऐह्सान थोडे ही है । ' 
ढोक है। अब तुम्हें तकलीफ उठाते बी जरूरत न. है।' 
“थाह | इसम तकलीफ बसों ? अपने घर बठा नदों रहा और 
पास ही दा घडी बेठ गया तो बया घट जाऊंगा ? ! 
“कि तु भ्रव इसकी भी जस्रत नही तुम्हे भी तोआराम मितना 
। 
+ नहीं भाभी | झाराम हराम है ।' 
आ्राज भी शम्भू हसकर ठात गया। 


सामा य रूप से गोमा स्वास्थ्य लाभ कर चुकी है, यद्यपि क्मजारी 
प है।धर के काम वाज मे हाथ डालतो है तो शम्भू आडे जा जाता 
हूं उसक हाथ भ॑ बतन छीन लेता है । एक मंद रमोई पाना कर बोर 
'र टुकुर देखती रह यह ता बडी दम वी बात है । पर तु वह कर भो 
उसका यह मुहबोला देवर मादी पर स उठने ही नहीं देता 

कभी विनाद की सुद्रा में वह कहती है-लगता है मुभे अब 


( ७४ ) 


देवरानी बी सोज शुरू बरनी होगी । 
क्यों भला ? 
मरा यह अनाथ देवर अपन हाथ प टित्क्ट सब ग्रे कर सठि 
माता जा रहा है । 
"मांभी |! 


धम्भू एकदम बुझ ग्रया । अपने हाथ वे बाम को छाड यर वह 
गोमा वे समीप चला भाया । उसकी भाणतो मे दृष्टि गडा कर सजीदगा से 
कहने लगा-- भाभी ! मेरी झापो मे भाक कर कहो वि मैं भ्रनाथ हू । 


ग्रोग्म तो सन सी रह गई । उपफो साधारण सी हमी की बात 
इस तरह चोट भी कर सवती है--उसत्त स्वप्न मे भी प्राश/ नहीं पी । प्रब 
तो उस से है-पदतावा है । 


हम्भू भी समझ गया कि वह आवेश से भ्रथ का अतय कर बढा 
है, बात पलटने का गरज में होठो पर जबरन हमी खौच जाया । 
“भा मैं तुम्हारे रहो भनाथ कसे हो सकता हू ?* 
गोमा ने यहरी और विद्यवासपूण निगाह डालो । 
हा भाभो ! तुमगे झधिक मेरा अपना डोन है | '-भधिकार 
यूर स्वर में पम्भू में कटा | 
हि”, ऐसे भी कोई कहते हैं। ” 
गोमा के मुख पर चमरु भाई अनु रास की वह मोहक भदा शबम्भू 
को भा गई । वह तो जय निहान हो गया । 
४ सच भाभी | ओह ॥ 
* दगते कहीं के  छ् 
झ्रव गोसा खिलखिया पड़ी | उसडे अघरों के बीच सफ्रेश दत्त 


(_ छरे ) 


पक्ति मोतियों की उड़ो के सटय चमक उठी है। 
है 4 ३ 

श्रात्मी का पर एक वार वाहर पड कर फिसल जाता है तो फिर 
उसका सम्मल पाना प्रत्यत कठिन हो जाता हैं। उसकी मित्र मइली इसम 
हादिक सहयोग प्रदान करतो है और उसके वापिस लौटने वाले परो म एक 
भाटी बेडी डाल देती है । इसक अतिरिक्त बुराई में भी एक ऐसी श्राकपण 
शक्ति हू तो है जो अ्रपनो ग्रोर ललचाई दृध्टि से देखने वाने वी तत्काल ही 
भआागोरा में समंद लता है | पहले पहल उसका दम घु ता है, गला सूखता है 
आखो मे कमला धुझा सा भर जाता है, फिर भी उसक होठा पर ऐसा 
सवाल जग जाता है कि तिसे चाह कर भी छोडा तही जा सकता। उसे 
चखन के पिए मन आपुर रहता है। 

गठी हाल मोना का है । 

गामा जेब तक बीमार रही उसन बुछ दिन की छुड्टिया ली फिर 
नौकरी पर भा जाता तो समय पर लौट आता । लकिन इधर ज्यां ज्यों बढ़ 
डीक होती गई -त््यो त्पो भाला की तापरवाही बढती गई । ठुछ मोके ऐस 
भा भ्राएं कि गोमा ने सारी रात आखा म काटी झौर वह सुबह तक गायब । 
लौट कर झाया तो झूठी गोमा की लगा करने खुभामद ! तिरत्रे शिकायत के 
बाद क्षक्मर समझौता हो ही जाता है। मानव स्वभाव हैं। भोजा का 
पकड़ बुसूर क लिय माफी भागता है और ग्राइदा गलतो न करने की कसमे 
बाता है । 

परतु फिर भी कुत्ते को पूछ टटी की टेढो । 

गोमा अब गम्भीर रहने लगी है। पति क॑ नये “पठार से वह 
भातकित है---भयभीच है । रह रह कर भ्रतात दुश्चितायें उसे सताती रहतो 
हैं। भव उस्तका मोन विरोध मुखर होने लगा है। झाए लिन रूगढा कर 
बठती है। इसका दुष्परिणाम्र यह निकला कि अब भोला छक् कर पोता है। 


( ७६ ) 


सक्ोच वा वह भीसा सा व्यक्घान कसी का पट उुच्ा है। अपने ही गाव में 
वियवयड) को टोली मे बड़े शौक से हारीब हो गया है। एक अजीब मस्ती के 
आपम में उसकी जिंदगी गुजर रही है । ने उस वल भी बिता है और मे 
आज वा सोच । बस उसे सार गम तो बातल की नीली गध में घुत मित 
गय हैं । 


गोमा जतती है तो जला करे । रोती है -रोया करे। महा विम 
परवाह है | यटि गातिया बकती है तो उत्ट मार सासी पत्ती है। अजिवल 
उ्वी प्रायां व पह्लायू भी सूचने नही प्रात । कर्भाग्य की श्रषुम छाब्रा उपके 
जीवन पथ पर कावी घटायें बने कर छा ग० है श्सिक गर्भ म॑ उसका वत 
मास प्रौर भविष्य धीरे धीरे टूबता चना जा रहा है । 


लोग हमते हैं-तान कसत हैं। वि पक्रर गाव की प्रपड़ गवार 
स्त्रियां मे ईर्पा वा भाव अत्यत तीय होता है भव वे वहन से कब चूकती २ 
किस्ये का घर जतता है ता उनका बता से । उह तो चटसारे परकर जताव 
ज्यक बार बनाने में शान दसा द्याता है। किसी का कनेवा छतनी हाता है 
ता टआ करे ? किसे किता है ' 

उनमे से बस रूपा ही एक ऐसी है जो उसके रिसत घावों पर 
डठ्य तप लगाकर हिम्मत बधाती है। उसे बहत गरम गरम ग्ासुयत्रों को 
अ्रपन आचल से पोउ कर सहानुभूति प्रकट करती ह-- शा ना जीजी | 
सुबह का थूल्रा अक्सर धाम को घर चोट ही गाता है * 


“नहीं रूपा नहीं। अभद्र ता वक्‍दीर ही फूट गई है ! 
गोमा के मुह म्षे ददनाक चीस्‍्कार सी निकल पड़ती हैं। 


एमा खादी बात मत निकाल ।- रूपा का सन सवेदना से 
भोग भाग जाता है-- मंद की जात है कभी पर उल्द सुल्टा पड ही जाता 


है। 


फच 


( ७७ ) 


'अरी, बहित ] उहोने तो ब्दर्मी घारण करली है। '“-गोमा की 
हिचकी बद हो जाती है । 

सेष सारे छठ झामुओं के आधेग सम बह गए। वह पिर धुन कर 
रोती रहो भौर रूपा उसे समभाती रही । 

इन दिनो आशा का कद्ध बिदु तो है राम्भू | गाव मे ही एक 
अगला यक्ति है जो गोमा क दिल के दद को भला भाति जानता है। इसका 
भागा पर भी पभाव है । तक्यि जय झ्ादमी कौ वृद्धि भ्रप्ट हो जातो है ता 
अपन भी पराये लगते है। भोला न उसदी नेक सजाह का निरादर ही नहीं 
किया बल्कि साथ हो उसका भो तिरस्कार क्या और स्पष्ट चेतावनी देकर 
उसते कहां कि भर माग मे आन की कौटिय न कर। वह अपता भल। युरा 
खूब समभता है। 

इस अप्रत्याशित दु यवहार से वह वहुत दु खी है । 

अराब ने धीरे धीरे अपना दुष्प्रभाव डातया आरम्म क्या । ग्रच्छा 
पाता यक्ति अदर से खोसता होता चला गया । उसकी अदर धप्ती सुनी 
भूनी आखें उस वारान खण्डहर के सत्य बडी भयानक जग रठी है. जिसकी 
श्रां कब वी उजड चुकी है। उसके टूटे कगूरो पर चेठ कर तो उल्लू प्रपनां 
मनहम झ्रावाज में अध रात्रि के सनार मे चिल्ाते हैं-जम वे आने वाल 
विनाणा वी पृव सूचना दे रहे हैं !। 

फिर जँसी सम्भावना थी--वही हुप्ना। बीमारी न प्रचानक भोला 
पर हमला बोल दिया और देखते देखते वह माची पर पड गया । 


भोमा ने अपरा सिर परौट लिया। 


कफ के 


गोमा ने वानी की मटकी उतारी । उसे यथा स्थान रखकर अपनी 
भीगी ओढनी को निचोडा । बिखरे वालो को जिनम नही नही पानी वी 
ब्‌ दे उलभी हैं गीले हाथो स उह पीछे किया और फिर लहगे की सलवर 
ठीक करने के लिये उसे फ्टकारा । 

सजह बीत छुकी है यद्यपि धुप मे पर्यात्ष यर्मी आ गई है। टका 
अरमी सी साफ ओर सोन। उसस से जी घुट रहा है। पेडो की छाया 
सिंकुड गई है । 

भोला बीमार है । कई माह हो गये हैं। माची पकड कर पर 
है। बुखार चटता है| जुकाम बराबर बना हता है। छाती में खासी 
घुटती रहती है ॥ पहन कुछ दिनो तक लापरवाही में वह काम पर जाता 
रहा मगर जब बीमारी न जोर पक्डा तो विवश हो खटिया से लग गया। 

गाववालो के दो ही सबसे बडे ”त्रु हैं एक निघ नता और दुसरी 
बीमारी | जब दूसरे हात्रु का प्रबल आक्रमण अपने पति पर हुआ तो गोमा 
का चिंतित होना स्वाभाविक है । गाव के हकीम वद्य भ्ाएं नई बोमारी व 
नाम सुने और महंगी दवाइया आने उगी | अधिक वर्षा के कारण खेती भी 
उजड गई। दुर्भाग्य न उहे चारो ओर से घेर लिया परातु गोमा ने हिम्मत 
न हारी और वह सागर तट को चट्टान + सप्ताव अडिग खडी है, जिससे 
सिर मार मार कर उद्ाम लहरे बिखर दिसर जाती हैं 4 

चेछ अपने बापू के लिये चिलम भरकर ले आया। गोमा भो 


( ७६ ) 


उसके पीछे-प्रोदे चली आई ॥ 


भोला चादर भाढ़े मांचो पर खामोग बेठा है। उसवी दृष्टि हीं 
जा छो जाती है | वह इन दिवों दुबल हो गया है) बीमारी और कमजोरी 
से उसका सारा मुख मडल निष्प्रम हो गया है । प्रोढ़ता की हल्की हल्की 
रेवायें उभरने लगी हैं, जिनकी झोट से दीनता, विवशता मोर अयक्त 
मामिक पीडा स्पष्ट भाक रही है। यद्चधपि वहे मद मद मुस्व॒राया त्थावि 
उसका उालास तो जस कमी वा मिट छुबवा है। उसकी जीवनदायिनी 
गुलाबी आभा निस्‍्तेज हो गई है--छवतो भाभ को दयनीय वुरूपता उसवी 
प्रत्येक रेला म॑ भर सी गई है | 


यह बात नहीं कि गौमा कुछ समझती ही नहीं है । बह तो सहसा 
उश्सीन हो उठतो है। कभी कभी हृदय म ऐसी दर्दीली टीस उठतो है कि 
उसकी थरपराहदे अधरो पर मोन हो जम जाती हैं 4 

* आयो बैठे ।! 

भोला क इस प्यार भरे निमत्रण को वह अस्वीकार न बर सकी 
मोर नई दुल्हिन को तरह लजीली शर्माली बन कर माची पर चठ गई । 


भोला के होटों पर अचानक सूछी सी मुस्कान सेल गई। घोर 
घीरे वह रगान होन लगा । वह गोमा मे मुख पर भूमती एक नटखट लट 
का छूकर स्नेह सिक्त स्वर मे बोता-रानी ! आज बड़ी देर लगा दी 
नही पर 

गोमा का सम्पूण आनन एकदम अरुण हो गया। मुरभाए कली 
इस प्यार भरे स्पष्ा से खित्र उठी । 

*+दखो शेर बठा है ।” 

बस पल भर मे वह लजाकर भाग गइई। मोला शिनलिला पडा । 

“पगलो कहींनी।! 


(०5४: 3 


गोमा प्र हे के दावे बड़ी है । हूछ मेष ा। हरकादी ढतो क्र 
है) प्र शेटियां बेच रहो है। ऐश 3 #7 विए तो एक बोझ झवार का 
सोटी में घी शपर र चुरमा शग रिबा। ऊपर ते दे डाता“पोटा हो 
शया। बावक मुदिय बे ह शायरी हवा ॥ 
*प्राभी भाषा 
अभानक भाभू मे आरर धोर मणाया 
भशोमा + हाप इर गऐे ४ 
अप बात है है >उसात पूएण । 
तुम यहूं बटी है! कोर बाहर बददा सूरे गे खुल गया । 
गोमा हट्बड्ा शूट यटी । पर्ती पे बाहर घसो गईं। 
धाध्भू मुह भीच 4३ दबो हगा हुये पडा) 
प्राय धोष्ठी ही 7र में गोमा बाहर गत गाघ विप्रदागर भा 7४ । 
सहित रस समय मूगाहति बिल्शुत बटल गई है। उसी प्रांस रोप से 
साल हैं। ए76 ह्वाय में भाह है) उच्चा बण-- मैं रब जानता हू । बढ़ 
क्सिवी + 
पपने भगमास बलय को अधुरा खोडशर गोमा भाड़, लकर यही । 
संम्रझ गया शम्भू उसबा लक्ष्य) वेट दर ही शा चिल्लाया-+ भाभी । मैंत 
पु नहा किया है।! 
यह तो घभी पता चात जावेगा ।/ 
शम्भू उठकर भाण १ बह सोधा भोला के पास चला गया। 
“बया बात है रे धम्भू ?! --भोता ने पृछ्ध लिया । 
इने में गोमा आ गई । 
देखो, भइया ! झाज फिर भाभी भाड़, तेवर पीछे पढ़ी 3 ।” 


( छह ) 
मोला हस पडा । 


“अरी भागवान ! व्या बेचारे के पीछे पडी है हाथ धोकर |! 


य बचारे नही हैं। --गोमा तडाक़ से वोली--' अभी बछरे वो 
धुल खू ट स खोव कर थाए हैं और बहन हैं कि वह अपन जाप खुल 
गया है ।! 


नहां भद्या । य मेरा भूठा नाम लेती हैं। 


“नहीं भद्या, य मेरा भूछा नाम लेती हैं टुम (>-गोमा ने 
मुह वियाड कर चिढ़ाया-- हि! ! भूठे कहीं के ! 
अरे भई तून कोई अपनी आखा से देखा थोड ही है। -भोता 
४ 20000 करते हुए कहा--' वेघारे को वेकार मे त्तग क्‍या करती 
गोमा मे एक तोझी दृष्टि पति पर डाली । 
तोमेंमूछ कटती हू. ? 
बस प्रश्न पूछकर गोमा एक मंटके के साथ धूम गई। फिर टजी 
से कदम उठाठों हुई दाहर चलो गई 
भोला पुन हस पडा । 
५ हास्मू 
हा भइया / 
+ तूने अपनी भाभी को नाराज कर दिया । 
कर तो दिया है पर प्रद हल 
प्रव क्या । जाकर मना १ 
अच्छा ॥ 
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हम्भू उठा और सीधा रम्तोईपर में चता गया । योमा ज्यार की 
रोटिया सेक रही है । लेकिन उप्तका मिजाज भभी तह शिगड़ा हुआ है। 
शम्भू समझ गया योडी सावधातां से काम लेना पडेया। 

भाभी !! 

गोमा चुप । 

भाभीण ! 

गोमा ने दृष्टि निक्षेप तक नहीं किया । बस, सपना कम मरती 
रही । 

'आाभी । तुम नाराज ही गइ 3 

गौसा ने तो ने बोतने की कसम खा रण है / ॥म्मू ने समझ 
लिया कि भाभा को मनाना मुग्क्ति है अत पौरत उसने बाय पकड़े भौर 
उठ बैठ करने तगा। 

भाभी | क्षमा चाहता हू 

गोमा "पम्प की यह हरकत देखकर अपने प्रापतों राज ने सही 
और वह हंस पड़ा। बास्तत्र में हाम्भू नौरकी के महफरे जी तरह यश ही 
परिह्ासपूष ग्रभिनय कर रहा है । 


फः्के कि 


“म्रदया | मेरा कहा मानो तो फिर खेती शुरू करदो । यह मिल 
की नोकरी का भभट ठीक नहीं ।” 


नही र शभ्भू ! यह खेती का काम मेरे बस का नहीं । 
' बाह ! इसमे परेशान होने को ऐसी क्या बात है ? 


“इसमें बरक्त नहीं  प्रपना खेत रेहन पढ़ा है। दूसरे का 
खेत किराये लेकर जुतवाई कराता हू तो लोग कस कर पस॑ लेते हैं। फिर 
दो सात से ऐन वक्त पर भारी बरखा हो जाती है और सत्यानाण कर दती 
है। ना बावां ! मैं इस चबकर में पड़ने वाली नही ।” 

भोला का सहज स्वामाविक कण्ठ-स्वर एकाएक कुष्यित हो गया। 

“भइया ! चिता क्यो करते हो ? '--ौम्मू कहने 'लगा-- 'मगर 
तुम्दारा सेत नहीं है तो कोई हज नहीं । मेरा खेत पडा है। अगली फसल 
तुप्त उसम॑ जुतवा लेना । 

भोला की आखों मे एक नई चमक भा गई--एक नय उत्साह 
से उमा चंहरा खिल उठा। पास बढी गोमा भी यह प्रस्ताव सुनकर एक 
बार चोंव पड़ी | फिर उस पर विचार करते लगी। झाज *म्भू उसकी 
दृष्टि मे बहुत ऊचा उठ गया है। मुसीबत मे काम झाने बाला व्यक्ति ही 
भपना होता है ॥ अपने पराये का भेद तो उसी समय जाना जाता है । 


गोमा भच्छी ररह जानती है जि शम्मू के खेत म गेहू भर चने 
सूद होते हैं. इसलिए गाव दे घई लोगों बी लगचाई हप्टि उत्त पर लगी 


६ हई ) 


है ! यद्यवि गोश को पता है हि शाजकूस शम्मू सडक बनाने वाल ठेवचर 
के यहा काम करता है और अगली फ़्सल बुझाने बा कोई इस सही रखता 
है । तभी तो गाव वाजे उसके सेत को ठेरे पर लेने को तयार हैं । इसके 
इग धस्ताव को एकदम दुक्‍राना तो सम्मद नहीं है लकिन कहे भी के ।/ 
अत प्रपने हृदय-ग्रठ भावों को छिप कर उससे बहा -- देवर जी ! ऐसा 
नही हो सकता । तुम्हारे ऐहसान हम पर बहुत हैं |! 

कहने को तो गांमा कह गई मगर जब अपन ' ही के पड़ते दाल 
प्रभाव का मुल्याक्स किया तो धऊ से रह गई 

य्रधाय मे इसमे दाम्भू को बढ़ा दुख हुआ “कभी किस की मदद 
क्र देना ऐहसान नहीं होता भाभी ! भादमी आदमी वे काम श्रात्ा है। 

अब बात को सम्मालन का दायित्व भोला पर था गया है । 

हा रे शम्मू ! तू ठोक कहता है । 

लेकिन जब एक बार बात उछड पई तो बस उखड़ गई । उसका 
वापिस भमना सुर कल हो जाता है । 

* अच्छा भइया मैं चलता हू ।/ 

इम्भू उठ गया और ग्रभिवादत करके चल दिया / 

पति पत्नी दोनों मौत साव बढठ रहू। 

एक लम्बी सास खीच कर भोला स्वत बोला" शम्भू शायट 
बुरा मात गया है । 

4 हुम | “-पांमा वे कक्‍त्त हुँआार भरा $ 


छः के की 


राजस्थान की सर्वोपयोगी, सव प्रिय भौर सब सु दर ऋतु वर्षा है । 
विशपत श्रावण मास में इस प्रान्त की छठा निराली होती है । स्त्री पुरुषा 
के मत उल्लाप्त एवं हप से भरे रहते हैं। इधर उमडी हुए बादलो --उधर 
भमड़ा हुआ हृदय | फिर गीतों की मनोहारी बहार। छाटे बडे का 
भूत कर स्त्रिया और बालिकायें सामूहिक रूप से गाने लगती है -- 


मादी मोटी छांस्या प्रोक्तरच्यो ए बदली आमरश्ो ए बदवी 
( कोई ) जोडा ठेलमठेल । 
सुरगी रुत श्राई म्हारे देसा 
भली रुत झाई म्हारे दंस। 
झो कुण बीजे वाजरो ए बदली । 
बाजरो ए बदली । 
को कुण बीजे सोठ मेवा मिसरी । 
सुरगी रुत झाई म्हारे देस । भली रुत ॥ 
भली सत | 


नीम को बडी डालों पर भूले पड़े हैं । कु वारी लडक्या एक दूसरे को 

ठलती हमी मजाक करदी खुब भला भूत रही हैं। गीत के मधुर स्वर उनके 
कण्टो से अपने भाष पद रहे हैं 

परतु जब विवाहित स्त्रियों का एवं समूह झूले के चारों शोर 

भडराने लगा । लडकिया दुर हट गईं । स्त्रियों म स॑ नव विवाहिताओं को 


॥ आकाश घटालोव ब। 
गा भी कठिन है गया है क्र ग्रोमा के अभ्यस्त से ह्ए 
से आगे बढते जा रहे है। 

योगा की यह धारणा कि भम्मू सम्प्रकत 
मिमर्‌ न चिद्ध हुई । से 


मॉलिस्म 
देव की भ्राक्ति वह अपने घर # ग्रागे खडे 
साची डात्ते पडा है । 


सम्नाटे मे क्रेता क। स्वर्॒जीक सा 
का ध्यान एकाएक भग हो गया 
तर मे उत्तक गया है। 


( ८७) 


शम्मू चक्षित रहकर माची पर वठ गया। 


ठुप इस वक्त !'....प्रइनवाचक हृष्टि उठकर उस 
अेरे भे गोमा के चेहरे को र्ठोलने लगी । 
मैं तुमसे फिर कहती हू कि घुके सडक पर मज़ूरी दिलादा। 

गोमा के स्वर मे कम्प | आखो मे आदर ता। शम्भू १ झनुभव 
क्या और गहरी चिता में डूब गया । यद्यपि उसने हृड स्वर मे विरोध बरत 
हुए कहा-- 'भाभी | तुप्हे यह हु छोडना पडेगा। मेरे रहत मज़ूरी नहीं 
फर सकती । ! 

बही (िर परिचित उत्तर को सुद्कर गोसा चोख सी पडी-- 
“देवर ] तुम नहों जानने वि कि ओह 
भाविर समभते क्यो नही | 

गोमा उसके समीप था गई । उसत भर्राये कण्ठ म पुन कहा-- 
“तुम मदद कर रह हो दवर ! वह सब ठीक है। लेकिन कभी यह भो 
सोचा है कि बगर हाथ पर हिलाये क्से काम चलेगा २ 

* भाभी । “--जम्भू ने गरामा की आखा से भाक कर बहा-- बया 
भैरा घर तुम्हारा नही है ? बया मरे ऊपर तुम्टारा तनिक भा स्वह नहीं 
है. ॥! 


अतिम प्रइन तक पाते आते “म्भू का प्रखर कण्ठ स्वर धीमा प 
ग्रया ॥ 


गोमा तो सुनकर हप विह्वृत हो उठी | 


“है, देवर है ]'-.गोमा गदुगद होकर बोली--- सार 
गाव में एक लुम्ही तो सगे हो । तुम्हारा ही तो झासरा है।? 


इाम्मू का सन अपूव झानन्द से छतव पाया, जस इही “दों को 
सुनने के जिए उसके कान त्तरस रहे हैं । 


( ब4 ) 


पुम्ह क्क्रि करने की जरूरत नही । सब अपने आप 
जायगा | 


वीक हो 
इ्य अधिक रपूद पुनकर जमा जप हो गइ। नर ने 
एक अवार के से पे कर हैं हत्ाच लेकर घोर परद्ठ। बस 
उसकी छाती मे घुटी घुरी आह निकत पड़ी. ।॒ 


कफ की 


गोषा ते आप्तमाव की ओर टैबा ) उसे विश्वास हो गया कि भ्रभी 
चोही रात बीती है। चिता की कोई विद्येप बात नहीं है। हवा तेज है । 
उममें हल्की हल्की शीत की कमी है। उस्तने फुर्ती से पर बडाये । 


मदिर मे कौसन हो रहा है । ढोलक और मजीरे वी तान छिं 
गई है। भाज जागण है और गाव की मंडलिया बंठों हैं। कालियो 
गूजरों और बामनों वी मडजी मे बडी स्वर्द्रपूर्ण होड चल रही है । सारी 
रास गाना बजाना होता रहगा। 


क्षण भर ठहर कर वह झागे निकत गई । इधर गरूंजरो कौ बस्ती 
घनी है। बाड़े मे खड़ी उनकी गायें और भरे रम्मा रही हैं। गोबर श्रीर 
मूत्र की दुग घ सवद्र व्याप्त हे । 


तमी दूर से उसे एक लम्बी चीख सुनाई पड़ी जो उस निस्तब्य 
वातावरण में बड़ी भयवर जगी । एक औरत अपने घर से भागकर निकली । 


पीछे कई श्रादमी भी दौडकर आए। उनप से एक ने आकर उसकी बाह 
पक्ड ली । 


“भाभी | लौट चलो ) बेकार मे जग-हसाई होगी ॥' 
“छोड दो मुझे 


औरत एक पागत की तरह उसकी थाहा में छटपटाने जगी। 
साथ दी प्रतगल प्रलाप भो करती जा रही है। 


चरह लय ही थ)। स्सग्ा 

नहर धक्ष दोष्त रहशया। क्भौ 

जे मस्कान पत्र जाती थ) प्रोर क्री स्लो + क)# खोई 
भर भर जाती पो। 


हा-- प्रव वह 


( ६१ ) 


अपने आप भुक गया ६ 

#ग्रच्चा ॥7 

गोमा दौड कर उसके पास झा गई | बडे प्यार से झाग्रह पूवक 
पु्ा तंगी -- 'अरी बता लो सही क्या बात हुई ?२ 

“समुरजी जल्दां ही मुहेत निकलवा कर नाते की 
रस्म पूरी करने वाल हैं । 

है. ऐसीवाव है. 
ग मा को आखे अचानक विस्मय स फटा रह गई । 


भव वह जप कर उसके पास बठ गई ॥ एक उड़ती हुई निगाह 
रूपा पर डालकर उसने मीठों उठकी भरो-- 'वह भा तुझे चात्ता हैया 
संपर 

“बस जीजी तुम तो दटी व्सी हा । 


रूपा का मुह कूल गया, हालाकि गोमा अच्छी तरह जानती है वि 
उमक टिल में लड॒, फूट रहे हैं । 


झरी इसमें ऐसो-वसी की वया बात है! --वडी सयानी बने 
कर गामा वोती-- वह तो सन से धम से, फरम से तरा मरद है। बोल, 
हैकिनहों ॥ 
यह चान को बात रूपा के मन को मा गई। उसने गहन हिा 
क्र घीरे से हा भरो। 
*किर बता ना 
*जौजा । वह तो शरमाता है ४ 
क्या भजा ?े ! 
मैं बडी हू ना + 


(६ ६३ ) 


छोड दो मुझे. 7 
इस चीएकार को सुनकर गोमा स्व्रप्नाविष् सी जाग पडी । उसन 
हखा- स्पा प्रपना हाथ छुदाकर भाग रही है । एक अचात अनिष्ट की 
आशका से वह सिर से पाव तक सिहर उठी । 
कूए की मुडेर पर पहुचकर रूपा तनिक रुकी | फिर उसते पर 
ब्रढ्माए तभी किसो ने ग्राकर उसका हाथ पकड़ा ६ 
भाभी ! यह क्‍या नाहानी है ?े 
उत्त भय प्रद बातावरण में पुरुष का कठोर स्वर तैर गया । 
छीड दो मुझे ।+--क्रोष म गरण कर रुपा बाली । 
* हरगिज नहीं! 
इस हृढ झौर अधिवारपुण स्वर मे रूपा को एक्ाएब उत्तेजित 
कर हिया। उसते कु कला कर हाथ छुटाने का प्रमत्त किया तो पुरुष न 


उसकी इस कुझ्ेप्टा को बकार कर दिया। भ्रव वह उसे चर्पुवक घसीट 
कर बूए से काफी दूर ले गया । 

* मैं कहतो हे हाथ छोड दो ॥ >-क्ोधो-माट में रूपा गला 
फाड़ कर चिललाई॥ 

“नहों छोड, गा। 

पुस्ष का इतना बहनां था कि रूपा ने अपन तीखे रात उमतरी 
बार में गडा टिये । 

इस घुप्टता ने पुदध के रोप को सहसा भड़का | या। उसने पभ्राव 
>गा न ताव और सोच कर रूपा के माल पर धप्पड जड टिया । 

यह क्या क्या देवर ठे 
भ्रचानक अधेरे मे से निकल कर योमा आग दह पाई धौर उसने 


बराकर झ्र्म्भु विदय) को य। ₹ अश्भोर, 
नि को भी अपनी बा आशय टप्ा। सज्प्ण 
उग्रकत यह अकार से मय उत्लपन है। प्रौरत पर हाय 
चाड+₹ 7 ही प्रफ्मान कि है। भर: वानि ग्रर 


तेम्ज ने उ्ते चीन है) प्रदठ जिया । अपनी है) विरसा युक्त दष्टि उ्े 


पोर #ुपः त्तो हतप्रभ रह ग्र* | श्स आवब मर यवह्षार के वतिए्‌ 
पह कल्प प्यार न) ५), पका बढ़ माल मिल उत ठक् हो गया | 


पत्र ज्ञात मे हँतय >म कोट को क्च, ने कर सका । एक 
भयकर अरत्तिद् हैई सम दुश्लता 74 प्रक्ष बह षरती 
पर बैठकर श्ट एज गौ। उमका ने अब हवा क) बहरे 


+ साथ हुए हर तक जाने लगा । 


गोमा श्री: पं स्तम्मित | ६ ऐसे जडवत्‌ होकर परती मे 
४- जे पपाण कै 


छ््फ कफ 


त्रिया हुठ की प्रस्चिद्ध क्टावत अवश्य सुनी है, मगर प्रत्यक्ष देखने 
बत अवसर बहुत कम लोगो को मिला है। 


कोई विश्वास करे चाह न करे, लेकिन रूपा सारी रात उसी जगह 
पर दसी की वैसी बढी र. | न खाना ने पीता । ने उठना न सोता ! 
गोमा ने समभाया उसके ससुर भी आए अ य सर्म्बा धयों ने भी इस प्रकार 
कुल को भ्रपमानित नहों करने ही सलाह दी, फिर भी रूपा मे एक की 
नही सुनी । बहू दस से मस तक नहीं हुई ६ 


यद्यपि गाव के अ्धिकाश व्यक्ति इस समय शम्भू को णनी पी पीकर 
कोस रहे हैं--उनका क्ोब स्वाभाविक है-क्सिो के घर वी बहू पर कोइ 
गेर मद हाथ उठाएं--यह वास्तव में सहन करने योग्य नही । यह तो अपने 
ही गाव का भाठमी ठहरा। यदि दूसरे गाव का होता तो खून खराबा हो 
जाता । 
लेकिन रूपा के इस दुराग्रह तथा स्पप्ट अवना से भव उनती सहा 
नुभूति क्रमश घटती जा रही है / उनकी प्रकोपभरी हृष्टि रूपा पर जम 
ग़ई । 
“बड़ी हठीजी है । 
'क्सी की सुनती ही नही ।” 
ऐसा भी कया मान, जो बड़ो बी सीख का निरादर करे | 
सारे भगडे को जड़ तो वह खुड ही है ।? 


( ६७ ) 


शम्भू और गोमा के सामने अब एक ही भ्ररन है- भव क्या 
होगा ?--और इसके समाधान की सामथ्य किसी में भी नहीं । 

आशा निराशा के मूले मे मुलते हुए गोमा रूपा के समीप 
झाई। अत्यधिक घोमल स्वर मे उसन पूछा- रुपा ' गया बात हुई ? 
मुफे चता दे । 


जडवत्‌ रूपा नि भ द रही । गोमा ये बहुत आग्रह किया। मिन्नतें 
बी भ्रौर हर प्रकार से 3च नीच भी समफ्राया। रूपया निशचल प्रौर नि पन्‍्द 
रदो । 

फिर तो वह हार गई ॥ कारण न बताय तो एक्वात हुई मगर 
उसने ता इस स्थान स ने उठने की कसम खा रखी है। श्रव ? जहा 
एक आख से दया बरस रही है, वहा दुसरो से रोप की चिनगारिया भी 
निकल रही हैं। ऐसा भी क्‍या हुठ २ सचमुच झाज तो रूपा ने कमाल कर 
दिया । उसक प्रति गामा के हृदय मे जितने भी सदु भाव थे--व एक एक 
करके निषेध होने लगे $ 

उसने झ्ास पडीस की ठो चार स्त्रियों को बुला लिया। टाम्भू के 
भी कुछ मित्र आ गए। अवाव जला कर वहीं बैठ गय » शेप सारी रात 
आखा में जाग कर काटी | बातचीत और गपडाप क्य वाजार गम रहा 
मगर शम्भू तो गुम सम ही बठा रहा । 


सुत्ह तडके ही गाव के कु लोग रूपा के ससर को समभान के 
जिये गये । बे प्रध्युत्तर मं बोले--- मेंने न तो उसे घर से निकाला है और 
प बुरा बर्ताव ही किया है । वह अपनी मर्जी से गई है । तो भी मैंने उस 


समभाया, पर वह नही मानी गौर उत्टे मेरो बेइज्जता की भब मैं उसे 
लेन नहीं जाऊगा। 


“चौघरो । बहू नादान है। उसका बुरा नहीं मानते | --गाव 
के एक बुजुग न थोडो नर्मी से कहा । 


( हू ) 


किताड की आंट खड़ी चोतरण भी घू घट में मे बोलो-- अब 
आप ही नियाव कर । अगर लडरा कोला की छाकरी को लकर कहीं भाग 
ण्या सो इसमे हमारा बया बमूर ? हमने तो उस भगाया सही । इस पर 
भी वह मरना चाहती है तो ौक से मरे । हम रोकते वाले नो ।' 


+ एक तो लड़का क्‍्यूत निहगा और दुसरे यह बहू भी मुह पर 
कालिल लगाने पर तुला है । फिर उत्ते भी मं मना कर ताऊ । ऐैसा हरगिज 
नहीं हो सकता | -+चौवरी भण्ना सतुलन खोकर पुत्र बोला। 


4सो ता ठ+ है । /--+ण्ठ स्वर को अत्यत सयत करने व बुजुग 
क्षहने लगा--- 'बच्चों की मादानी हमेचा माफ करदी जाती है । शलना थे हा 
बड़ा रलो 4 

थोडा ऊच नीच समझाने के उपराध्त चौपरी की मोटी वद्ि मं कुछ 
घुसा । उसते सहमत हो३र कहा-- हो, अगर आज वह चुपड़ाप घर 
चली आए तो मुझ कोई एतराज नही है। 


वे आश्य ते हीकर अब रूपा के पास गए। परत यहा ही कुतत की 
पूछ ठेढा बी टढी। काल सिर मारा धर छसमै तो एव वार ता करने के 
बाद हा करने का नाम तर नहीं लिया । अब उसके प्राप्त चुप्पा साधने वे 
अतिरिक्त दूसरा काई विकल्प तन है। उद्लोत उस अपने भाग्य + भरास 
छोड़ कर बिंदा ली | 

इधर शम्मू की हालत पतला होतीं जा रहा है। यह गला मे कसा 
जमाल भा फसा ? सचमुच, आज तो उप्तका भ्रकल भी गुप हा रही है । 


डुनीटी, थकी और व्यावुल बजा को देख गोमा में #सको आते 
रिक चोचनीय अवस्था को अनुभव किया । ज्यो ज्या समय गुजर रहा है - 
उसका मानसिक तनाव भी बढ रहा है +-दु्श्चिताजं री काती घनावें 
आरीं «२ द्वा गई हैं जिससे उबरना दुप्कर हो गया है। 
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मोमा ने पुन प्रयत्न किया। इस बार आवातीत सफलता मिनी । 
झूपा ने मुह खोला-- जीजी । जिसन मुझ धोखा टेकर मेरा यह जीवन 
विगाड़ा है उसके घर भ पैर तक न रखू गी। बष म इतना ही जानती है ४” 
"पागल हुई है २?” 
बुछ भी समझ लो ।' 
* रहगी कहा ? 
“इसी गांव में झतग कोपड़ा बताकर | 
ख़ाएगी क्‍या ? 
*सजूरी कछूगी। 
इस दुष्माहसपुण तरिणय को सुनकर तो गोमा दग रह गई । यह 
औरत किस घातु की बनी है--परमात्मा हो जाने ! 
“देख रूपा ! यह सब्र ठोक है। -गोमा ने कहा-- लेकिन तू 
चौप्ररियों के घर की बहु ८ || 
वह कभी की मर चुकी । --बीव मे बात काटवर रूपा 
ब्ाली-- अत्र उसका नाम ही भूल जागो ।' 


उमकी आखो में एक विचित्र प्रकार को ज्योति चमक उठी । गोमा 
ता सहम एर चुप हो गई । उसने झागे कुछ भी कहना व्यथ समझा । 


रक्षक ड़ 


भोता की तदोयत अर बुद्ध हिनों में समय है / बह भरत पर के 
झाग धहे पीरस ३ नीये बाबी इ।चहर पड़ा रहता है। दोछ हस्मू जायरा से 
प्रास्यादुस बाद रे यावि जी पादगावा ये पढ़ा या है । बीमा दिन भर पर 
गे शामनाज में ब्यस्‍्त रहती है । 


भाग धवाग से ठादुर सावद दपर प्रा विरन । घी तर इसका 
दवदरा है। गांद बारे इनवा सम्मान बरते हैं। सम्ाम भी करते हैं भौर 
होली टीवाला मुजरा भी बरत या हैं। छोटा पोटा बाय भी कर ते 
हैं । औरतें सकते (रनिवास)स टदुराइन शा *पात्त जाती हैं भौर उड़ 
उचित प्रादर प्र ।त करती है। परादीजरपोड़ी के मायूत सायध हैं सिर हें 
समय व प्रवाह ने भभी तक नदों तोहा है । 


एवं जवनाना था, जब इतरों मर्जी से बरर पत्ता तक नहीं हिवता 
था। द्वहोने जुल्म और प्रत्याचार भी कम नदों ढाए, मयर दे प्रद केवल एक 
कहानी भर रहे गये हैं। लोग भूनते जा रहे हैं । पृथा कठुदा भोर पसमा 
सता बा यह दिए अब समाक्ष दो गया है। पुराने सम्बंध हू” गय हैं 
और नये बन रहे है। सम्बंध ' मधुर परानवीय और सुखवद्ध व इस 
सोहादपूण वातादरण मे बई मानवता पल रही है । 


मुआवने की रवम अधिकाध क्‍ज चुकाने में चना गईं। भड् तो 
खुट धपने हा4 मे छेता करते हैं । वह अत्यधित भोगलिप्सा एवं ऐकर्मारक्षा 
दे घूणित जीवन प्राय समय के थपेडा हे छत्म हो रहा है // 


( १०१ ) 
'दम्मा ग्रानदाता 
भांला ने खड़े होकर बडे अदव से सलाम बजाया। 
* झर, वठ भी जा । खड़े रहने की जरूरत नहीं हैं ।/-ठाकुर 


साहब ने कोमल स्वर॒म कहा । 


*नेह की मा | जल्दों से एक दरी तो गा । --भोला उतावलो 
में चिल्याया-- भागवान दख पश्पने घर कौन आया है २? 


जम भूचाल सा आ गया । भोला व गोमा इधर उघर भाग दौड 
करन लगे ( उनका उचित स्वागत करने हेतु घर स नई दरी नया पाटा 
नया गितास लोटा इस्यति लाने लग 


टाकुर माहद ने हमकर कहा --/ अरे भोला रहने भी दे | मैं तेरा 
भव्मान थोडेही हू. # 


अ नशता | प्रेरे भाग जाग गय जो भापके चरण मेरे घर पर 
पढे | में तो निहाल हो गया ।? 


भोला को चापलूसी को देख ठादुर माहव फूते नहीं समाये । दे 
प्रपनी रोदीली भू छो में हसते रह ॥ 
म्राची पर दरा विछ गई झौर टाझुर साहब उस पर व्तमीनान से 


बढ गय । भोला जमीन पर उपके परों के पास उकड़्‌, जम गया । 


आज कमे इस गरोद के घर कीरपा का है ?"-भोला ने 
पृछा । 


*श्रे युही चला श्राया । यह चलती ब्ातृवहकर ठाकुर 
साहब टाल गए । 
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ओला बा दर साहब हे धनिष्ठ सम्यप रहा है । उस है दारा 
या परदादा टठाहुर साहश की दाठी जो गम वियाह़ ने भ्रवसर वर दरेज मे 
प्राए ध और यही भय गये । भय रजवाड़) शो भांति यह अब बढ़ी आ! मठ 
प्रमश्तित थी। प्रस्पर जागीरदार दहेज हे रूप श सामान रु साथ प्रधिकस 
अधित दारान्टास्िए) वे देना झपते लिय गोरय गए विधय समझते थे अत 
ये प्पवाद बस रहते! 


गोवा शा परिवार यहाँ रहने सगा धौर दारुर साहब की चाकरी पें 
जग गया ) धर की रित्रिया प्राय रादल में शाम बरता हैं । यह गुलामी पी 
पया पुरत हर युद्ध चलती रहती है इसलिय प्रयते रिया का एश्छात्र वारिसत 
होते के कारण मोला को भी यह ताये ।री मिली । स्वाभाविक है कि उमर कौई 
निकामत नहीं है->गरिला नहीं है। 


जता वि आप रिवाज है धचपत मे ही भोला बी !गदी हो गई। 
वचन बीता और जवादी थी बहार घाई । इस साथ रपोन सपने 
बोर मधुर उमगें अग्डात्या लेने लगी । परतु भोला वी बहू ! ठकुराइन-सा 
का बज़? स्वभाव प्रौर ऊपर से ढर सारा काम । वेचारी एल भी बहू यहे 
सर व शत ते बर सकी । बह पति के से मठे रो पड़ा? 


भातां की भी चढत! उम्र । वया जोश-नया उत्साह ! तारी के इते 
आसझी ने तो घी का काम किया । उसकी भागी मर्से फडक्त उठा ई बचत 
भगड़े का सूत्रणाव हो गया। विद्रोह के अदुर पूट पड़े । एक लित अपनी 
पली को लेबर वह जाग गया । 


पीछध से ठाकुर साहद ने भी कायवाही आरम्म व॥ सव प्रघम 
डाहोने उसकी जमीत जब्द कर सी, तदुपरात उसका घान पेटिका जो उसे 
हर माह हुद्ठम्व के चरण पोषण के लिये बतोर भत्त के रूप मे मित्रता था, 
अब कर टिया । ठकुराइन-सा क॑ पास जा जेवर उसकी पत्ती के रख हुए थे, 
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3 है भी हजम कर लिया गया ।अभिपष्राय यह है कि उसकी चल गौर 
परचल सम्पत्ति पर ठाकुर माहब ने पूणतया अधिक्रार कर लिया । 


दो साल के बाद मोला जइ वापिस ग व मे लौट कर आया तो नो 
गाह के रो के अतिरिक्त उसके साथ कोइ नो था। उसकी पत्नी एक लम्दी 
बीमारो में चल बसी । अब वह मादक उ-माद कभी का उतर चुका था। 
निरात, विप न और व्यथातर भोला सीघा जाकर ठाकुर साहब के परामें 
पड़ गधा । गिडगिडा कर झपन अपराय की क्षमा भागने लगा । एक बार तो 
ठाकुर साहद बड़े नाराज हुए परातु भोला की यह शोचनीय अवस्था देख 
उनका दिल पसीज गया व अचानक करुणा के सागर बन गये । उद्ाव 
उसकी जमीन जायदाद वापिस लौटा दी । 


भला भोला इस ऐहमान को कस भूल सकता है | 


बताइये सरकार ! आप कस पयार २ --अबनी असीम जिचामा 
फो दग्बाव'र उपने पुत पूछ जिया । 


ठाकुर साहब चितित हो ढठे 


भौला |! थाजक्ल कू वर के रग ढग अच्छे नही खग रहे हैं। उसे 
शहर षी चमफ ने चवाचोंध कर त्या है। उसमें वह अपनी मात मयादा 
जौर धन फा भी फू क रहा है ।जिय राह पर चलकर ह॒थारा सत्यानाश हुप्ा 
है-- वह उसी पर चचवा चाहता है। समय रहते डस तासममम पर वाबू 
नह किया गया तो कही के नही रहेंगे |! 

* यह तो बुरी बात़ है ।” 


“हा भोतरा | --ठाझुर साहब ते एक सद आह खीची। उनके 
रोबीले मुख पर चिसा की रेजायें गहरी हो गई ॥ 


थोडी देर के बाद दे कहने लगे-- मैंने तय क्षिया है कि मैं खुट 
कु वर के पास जाकर रहुगा तो उसे शायद कुछ "म पड़े ( 


(०४ )ै 
* मे तो पढरेगी हर ! 


हा । इगोलिये जाने की प्यारी +२ रक्षा है; बाकक यहा का 
किक भी रुध कम नहीं।* 
पह कया है 2 ₹ 
* व्यू रानी को पाक में +ब+ मरोग होड़कर पा 
इसके लिये आपका यह पुराना सेवक हा हैं है।. .. ४ ज्त्गाह 
से भोत्षा दें श्रध्वाव रखा । 
राक् >ठाहुर चाह एकल्म बिक उक्त है जब प्रथ के भाक 
से बोले । 
है विश्वास ने ्चाकि गा इतना जल 3 मान जाएगा 
आप युची धुन पहर जाकर रह गन 
पगा।? 


निश्चय हो गया । भोला चीकीदारो करेगा बोर उयको बह रावत 
में ३कुराइन साकेपाय रहेगी । 
उँघ देर तक पर की के रही । कु परकी_.. 
बाहर की । मान दशा पर: भी योड) / चल पद्ढे | न्सी बी: 
उठाकर साहब मे बंध लिया... भोज । हे चुः 
त्तगा है 7? 
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ठाकुर साहव हस दिये । 

#बड़ा डरता है । 

खोसे निपार वर भ लावोजा-- लौडी जी ( दुसरी पनी ) 
हैं ला।! 

ठाकुर साहब पुन हम दिय । 

अब उठते हुए बोले-- अच्छा शायट मैं क्‍्ल ही चल दू गा । तू 
और तरी बहू थोडी देर में भा जाना। 

“हा झा जाऊ॒पा ।? 

भोला की खुशी के तो प्ल लग गये। वह एक पश्ती बे समान 
आकाश की गहराइयो में बंधडक उडन लगा । 


कक्ष की 


गोमा ने टोकरी सिर पर से उत्तरी और उसमें से रोटी, स“भी प्रोर 
खाने को अय सामग्री निकाव कर रसते लगी । 

रात कुक भ्राइ। दूधिया घाटनी में लहाकर यगत मंडल जयमगा 
रहा है। छोटे छोरे तारो के साथ सुदर मलौता चंद्र भी घिलत्िला रहा 
डे) 

झम्भू मचात पर अकेला लेख है। उसकी रष्टि विस्तृत जाक्ाश पर 
बिय. जाती है । एक अजीड सा सूनापन उसके मन में भर जाता है । खत 
ऊध रह हैं । कमी कभी जगली जातव थे की भयोवती प्रावाज गज उठती 
है। 

अम्भू ठा । इस भनहूस ऊब और तनहाई को दूर धरैल कर वह 
स्वस्प होने लगा) 

'ग्रात तो दर हा गा, दवर ! >गोमा तक्थच | 

+ कोई बात नही है भाभी | 

सम्मू हाथ घावर थाली पर बढ गया और धीरे घारे पाते 
सगा । 

शतवते में काम सरने भ॑ करण गाप्रा ग्राजक्‍्ल कम ही बाहर 
निकल पातो है । ठवुराचा-सा ने सारा काम उस पर डात रखा है । रसोर- 
चनी से लकर धोता पीसना तक कर्ता पड़ता है ।बुद व अपन स्वभाव से 
सावार हैं। हिल भर एवारनता रहतो हैं। कभी तो उस्त शाप आत्ता है-- 
सामभ भी उससप्न द्वाती है. तवकित नौकरी है--विर भुगा कर सड सत्ता 


(_ ह०७ ह 


पडता है भ्रव तो आदत सी पडतो जा रही है। 


ये लेवर भी एक हैं ।--स्नेह तिक्त दृष्टि शम्भू पर डालकर 
गोसा मन ही मन मे बोली । 


बस हाथ धोकर पीछे ही पड गए । 
भाभी । आधा खेत तुम जुतवाला । 
ग्ोमा ने कहा-- देवर ! हमारी नौकरी लग गई है। 
*तो क्या हुआ ?े --हाम्भू अपनी बात पर अड गया-- हमा 


बाप हाटा किसान थ और उनकी औलाद हम भी किसान हैं। फिर नौकरी २ 
कोई बरकत भी नही है। 


तुम नौकरी बयो करते हो ? “-- गोमा मै हूस कर पूछा । 
बया करू भाभी ? अकेला जीव हू ।! 


इम प्रश्न का सीधा कोई उत्तर नहीं | यद्यपि गोमा ने शरारत व 
भाव लेकर रसपूण स्वर में कहा -- ता लुगाईल आओ लाला / मैं त्॒ 
खुद अपनी दवराना वी बडी बसद्रो स बाट जोह रहो हू ।! 


दम्भू शरमा जाता है । गोमा खितखिला उठती है । 
* लो एक रोटी शौर तो । 
थाली खाजी देखकर गोमा ने आग्रह पूवक कहा । 
नेही भाभो ! मैं बहुत खा चुका । 
तुम्हें मेरी कसम! 


ओर गोमा ने दो रोटिया थाती में डाल दी | साथ ही तरबार 
भोर कटी भो परोस्त दो । 
अरे बस बस दस + 


क्या बस--बस/ --गोमा नट्खट स्वर में बोली- देखो 


५4 


( एब्घ ) 


सात यटि भूख रह गये शौर आधा रात शो पेट में घूदे दौड़न लगे 
तो फिर मैं पकडत नहा झाऊगा ॥7 
नटों भाभी ! बाज तो तुमने कप्कर घिल्ला दिया । 
तनिक दहर कर उसने प्राहिस्ता से कद्ा- 'तुम्दारे हाथो में पता 
है बसा अधर है कि एक #) रोटी में ] 
भावारेर में वह वागय अधूरा खोड़ गया । 
बस बहाने बनाना छोड़ो ?! 
बड़ा जुलपम है भाभी 
जुतम ) “काश करके गोमा ने बहा+- देवर | महाही 
भामिया जुपम करती आई हैं । इसमें नर बाठ कौन सी कटी सुमने 2 
*मच 
अचानक एक धद जीभ पर आकर रक गया । हस्भू ने हाठा पर 
शक हुँदमप्राही भुस्वान खिल उठी । 
सम्यु खा छुका । उसने हाथ मूह धोय और इतमीनान से बठबर 


बीही पीने जगा । 
ढेर सारा घुआ उाल कर दाम्मू ने कहा -- 'माभौ | रूपा भोजी 


को रावत में रसउर तुमने बहुत बच्य वएकार किया है ।* 
* बाद ! इसमें उपक्यर कसा ?' “-हठातू गोमा ने पूछा) 
चौधरा घर की वहू है | बेचारी कहा मारी मारी किरती | 
मोम! दस पड़ी ) 
बस एक औरत आकर तुम्हारे गले पड़ गई तो घबरा गये । 
एमी दात्त तो नहीं भाभी! लेक्ति लेक्वि | 
सचमुच शम्मू सक्पषका गया। 


( १०६ ) 


“बयो देवर । भाभो से भी बनते हो ? * 

गोमा पुन हस पड़ो | इस हसी वो मोहकता ने वातावरण को 
झत्यत आह्वाट्पूण बना दिया । 

शब्भू लज्जानु मुस्कान लिये खामोटा बंठा रहा । 

अचानक चुप्पी का एक बोभिल सा टुक्डा उनके बीच में झाकर 
निहाक घूमते लगा । 

गोमा ने इस चुप्पी को तोडा-- 

“लेबर ! उपकार तो तमने किया है। ' 

मोमा की मुद्रा क्षय क्रमश गम्भीर हो गई । 

' मते ? --चौंक कर “म्भू ने पूजा-- 'भला वह बसे? 

'हा। “+गोमा ने क्सतता से भरी एक निगाह डाली-- तुमने 
हमारे ये सेत्त जोता है रात रात भर जाग कर उपयी रखबारी करते 
हो । सर्टे, भर्मी प्रौर वरखा को वटात्त करते हो। बह सिफ हमारे 
जिये | 

और देखन टेखते गोमा वी भाव विह्लूल आखें सहसा भाद् हो गइ। 
सचमुच उसमें स्नेह वी तरलता घनीभूत हो गई। थरथरात्र अधरा पर हत्य 
की समस्त सरसता और कोमनता थिरक उठी ।॥ 

भाभी । तुम्हारे सियाय मरा दूसरा कौन है. ? 

दास्भू ने यह वाक्य अनजान ही बहतो हवा में फुँक टिया, मगर 
गोमा ने उसे प्रविल॒म्द ही पकड लिया । वह जिचित्‌ मुस्काराकर बोलो-- 
*दवर | कैसी वहकी-बहबी बातें करत हो ?े तुम हमार )ो जोर हम 
तुम्हार विश्वास नही करोगे कि मैं तुम्ह ५ 


बोच ही में कष्डावरोध हो गया। “म्भू का हाथ प्रपन हाथ में 
लकर यह थपयपाने लगी | 


ह_ हर) 


शध्मू व सारे बल्‍त मे विद्युत सत्र गा दौह गत । मापा व #लि से 

निषल इन हा्लों वो वह ता प्रपु बी सरह था गया । और उसके स्पथ बी 
प्राह ! उसने योगा की आला मे भाव पर दौरे से बूद्ध विमान मच 
मोती | 
हा । सर + 

गोगा ने अपने 'प्रतइते हुए हृदय का सम्माला क्र उठने हुए 
बोनी -- अच्छा देवर | प्रद मैं घतता हू 

गोमा मचाने से सोचे उतर बर खत को पयडडी पर धोर पीरे ध्रप्न 
सर हो गई । हम्भू उसमे अपलत देखता रहा, जब तद वह एक काला बिंदु 
खबर हृष्टि पप से भाभव भदो हो गई । 

चाटनी अधि उज़तो झौर जुमावना हो गई 


छः 


मुह अधैरे ही स्पा उटतो है। नित्यक्म से निवत्त हाबर 
लग जाती है । हेली म गायें हैं भरें हैं प्रोर हैं ववा की जाड़िया। 
साती पानो करना पढ़ता है । वह दूघ दृहती है। गरम करती है 
मधती है और मकखस गरम करकः घी तयार करती है। सोप टिन 
पयथने पड़त हैं । 

यह फाम भी योडा नदी है) हखत देखत मूरज छिप ज॑ 


बडा व्यस्त जीवन है उसका। अब घोरे घोरे वह अभ्यस्त हूं 
रही है । 


तैजिया जात वा नाइ है । ठादुर साहब वा पुराना बि*३ 
सेवक है । चतन माजता है, कपड घाता है भाड_ लगाता है । प्रौट ४ 
उसको । सिर के बात सिचडी हे गय हैं। कुझ आलसी बाहिल प्रोर 
सा है । सनत्री भी परल सिरे का है। रामटेव बाबा वी सवा पूजा 
है | कभी वभा काम निबटा कर आधी रात नके पूजा में लगा रह 
टिन में भी बाई निल्चित समय नड्ठी है । तंत्र फ्ूसत मिरती है टोकर 
बर धूप खत लाता है। 


परन्‍्तू उसतरा छक नियम भव को तरह भटन हूँ । वह 
एवं बार रुणिच अवन्य जाता 6 और शाम ”टवर पर श्रद्ध/ पृवक 
लगाता है। प्रमा” चढाता है भर 'जागण' भो दंता है । दादा व प्रति 
भक्ति गरटरट है - अगाप है। 


( ११३ ) 


हांश आता है। फिर वह उन ग्दे क्‍्पडों को दूर पेंक्ता है। उनमें से ऐसी 
दुगःध उडती है कि मिसली आन लगती है। 


और रात वी सोता है तो उहे पहनकर । ठाकुर साहव के उतारे 
जूते वह हर वक्त पहने रहता है । जब तक वे उपर स सिकुड कर सझ्त नही 
हो जाते उनको शक्ल बदल क्र भद्दी न हो जाती और नीचे से तवा घिस कर 
ले निकत जाता तब तक वह उनका पीछा नही छोडता। बच्चा के लिये बह 
खिलौना है और हम जालियो के लिए हास परिहास का अच्छा खासा मसाला 
है। 
जब स रूपा हैती म॑ आर है तेजिये मे थोडा परिवत न सा प्रागया है । 
यह स्वाभातिक है या भ्रस्वाभाविक--क्ह सकना कठिन है। अलबत्ता, उसवे 
बुक हुए सुने मन में कुछ हलचल सी मच गई है | उसके सुस्त उठने वाले 
पैरो मे थोडी स्फूर्ति प्री श्रा गई है। मुरभाय चेहरे पर सजीली मुस्कान का 
रग्र कभी जाता है--कभी जाता है। गहन चिंता में डूबी सी जाखा मे नई 
चमक भर गई है। 
उसके बाल छट गए हैं । तिरछ्दी माग काढने लगा है | कपडे धुन 
हैं। अभी गाव के मोचा से नई जूतो पहन कर झाया है । 


रूपा | ला, मैं गाय मेल (दुह) दू ।” 
रूपा चक्ति सी उमे देखती है। तेजिया के रग ढग उससे छिपे 


नहीं हैं । उसके हृदय गत भावां से वह भल्री भाति परिचित है। उत्त एक 
शोर गुस्मा भ्राता है- तो दूसरी ओर हसी भी प्राती है । 


“काका | मैं हा 
बस रूपा इतना हो बोल पाती है श्रौर त॑जिया बल उठता है। 


“देख रूपनी | खबरदार जो मुझे आदइदा काका बहा। मृभसे 
घुरा कोई नही होगा 7 


कक ्फ् 


सॉक का मटमैला अधेरा भुद आया है ! सूरज ितिज को रखा 
पर आधा लटक्कर धरती पर जा लगा है । उसकी किरणें पेडो की शासाओं 
मसे आ आ कर आखों को चुधिया रहा हैं। जगह जगह जम्ान पर या 
पत्तियों मे प्रकाश के मे ह नहे ध व थरथरा रह हैं, जस चाश ओर चिडियाँ 
उडते हुए अपने पड्डू बिखर गई है। चुप्पी साथे खड़े पंडा म से मिठास सी 
निकलती मालूम पड रही है । 

आज पूरे खेत का चक्कर लगाने क॑ बाद भोला बुरी तरह थक 
गया है। पुण्डेर पर बठकर वह अपनी उख्ेड़ी सास को रोककर वापिस 
सामापय होने की प्रतीक्षा में है । भाव पर आए पसीने को घोतो के पतन से 
पोद्धकर बड़े ध्यान से नइ फसल की ग्रुनगुनाहुट सुन रहा है। सारा दृश्य 
कितना रमणीक और सुखटायक है । 

ठावुर साहब की हव॒ची पर चौक्ीटारी करते हुए उसे काफी समय 
हो गया है । इस बीच वह कप ही बाहर निक्रल पाया है ॥ गाव वाने वही 
पर भा झा कर उसको वृचव क्षेम पूछ लते हैं । एक चित्म तम्वावू के पोछे 
उसे गाव के सब्र समाचा€ विदित हो जाते हैं। दा घडी की गपराप में सारा 
कच्चा चिट्ठा खुनकर सामत था जाता है। 


आज बडे बठे जच गई कि क्‍यों न खेत पर ही जाकर हाम्भू से भेंट 
की जाय। उमके बड़े एडसान हैं। इस ज मे मं उसवा ऋण चुकाना तो यद्यत्रि 
सम्मव नही है, मगर सु ह से कहकर जा को बहलाया जा सक्तता है। मिटान, 
वह लाठी लक्र चल पडा । 


| ह१६ ) 
ग्भ्ैया 
शम्भू था ता पिस्मय से जले मु ह घुलाना घुता रह गया । 
धोरनी वी तरह पूछ आई सास को रोकत का असफल प्रयत्न मे रते 
हुए भोला ने बह्दा-- हम्बू | बठे बठे जो उड़ता गया सो 
सो 
अय धम स॑ जमीन पर बठ गया, ताबि थय्रान मिटा सके । 
तुह्हारा भी जवाब नहीं है. भव्या  --हम्भ्रू मथान से नीचे 
उतरकर बोजा-- अगर मिलन मी इच्छा थी तो मुझे बुता लत ।/ 
तो कौन सा गजब हो गया हुम्‌ ! '--भोव्रा के चहरे पर खिसि 
यानी हसी फल गई । 
तू तो ऐसे गल पड रहा है वि कोई अनहोती कर बढा है । 
दध्पू गम्भीर हो गया । 
“देसी लापरवाही कमी कभी बड़ी दु खदायी क्षात्रित होती है । 
जाजा तू तो बबात ही तूल दे रहा है। भगवान की मेहर 
गानी से भय मैं ठीक' हू । ज्यादा हम ना कर । ला चिलम पिला। 
“भया यह तुम्हारों ज्यादता है ।! 
चिलम तयार करत हुए भो झभ्मू जते समाप्त हुई बात वी ताप 
कौ घसीद कर बोला--+ 
अच्छा अच्दा । हमारी ज्यादती ही सही । अब ता पिड़ छोड । 
हू जीता मैं हारा । आइदा ध्यान रखू गा । 


भोजा ने इस सफाई के साथ पटाक्षेप किया कि टाम्भू मन मारकर 
रह यया । झज उसका सत दुनमुना रह था / शोला को देख मक्समातू 
वि गया। साचा--उनको भाड़े हाथो सू गा और कु खरी सोटी मुनाऊगा 


( ११७ ) 


लकिन उसकी मुराल पूरी नही हुई। 

भोला ने बडी हसरत भरी निगाहो से उन भूमती हुए बातियों को 
देखा | एक विचित्र सा ममठा का भाव उसके हटय में भर गया--जसे अपनी 
सतान का देख वह एका एक ग्राप्लावित हो उठता है । उनम पलन वाली 
जिंदगी और क्साती वे सोमभाग्य को आशापूण भवक। को निहारक्र वह गद 
गदु हो गया । 

अचानक वह हप विभोर हो शम्भू के गल से लिपट गया । 


हस्‍्भू | तु मरा भाई ही नही तू ता ॥ 
और उसकी आखें नम द्वो गइ । बिह्वत स्वर कण्ठ में श्रावर फस 
गया । 


बह भावुकता अप्रत्याशित है--ह|म्भू तो सहसा स्त ध रह गया। 
फिर कहने लगा-- भया ) तुम तो बकार म॑ ॥ 

बस, कण्ठावरोध हो गया | साथ हां वह समझ; भी नही पा रहा है 
कि क्‍या कहा जाय २ 

इस मधुर मितन के उपरात हंघर उधर की बातें होन 7गी । उनम 
घुछ घर की और कुछ बाहर की भी भाकर शामिल हां गयी। वहीं ज्ञात 
हुआ कि ग्राजक्ल शब्भू वी तबीयत थाडी भरम रहती है । 

मोला ने चितित होकर कहा-- रात म ठण्ड पड़ती है । कपडे 
सत्तों से पूरी सावधानी रखने की जछहूरत है । देख तेरी संटत इन दिनो 
कितनी गिर गए है । 

भइया | सुपर भी एक हो ।”-म्भू के मुह स तिनिप्त हसी 

फूट पडी-- जरासा जुकाम क्या हो गया बस किसी महारोग का मुझ पर 


जसे हमला हो गया है--एसा सोचकर बठ हो । मुझे कुद न होगा विश्वादय 
रखो । 


( ह८ ) 


“तुम्हे तुम्हे बुछ होगया तो तो ॥ 
पता नही शभ्राज भोला इतना सवेदनशील कम होगया है ? शम्भू 
के प्रति स्नेह की धारा प्रतल वग से उमड़ पडी है। इसह प्रतिरिक्त सारे 
गांव मे एबं प्रकेला वही यक्ति है जो उसबोी हूटी जीवन नपा का एकपान्र 
खेवनहार है । 
शम्भ्‌ भी द्रवित होगया, लग्ित उसके छाब्दों को ८ नि न मिल्ली । 
है चुपचाप सा रहा । 
अब उनके बीच में प्राकस्मिक मौन का घोमिल सा टुकडा प्रागया । 
दोनों बित्र लिफित से गदन पटकाये बठे रहे । 
वुछ देर के बाद "म्भू ने भाग्रहपूवक बहा-- अब लौट जाओ | 
महीं रे थोडी देर बठा हू ॥ 
भटया ! गोघूलि की बेचा है फिर सध्या पड़ जाएगी।! 
प्रभी अभी चला जाऊगा । 
फिर भ वक्त पर जाना ठीक रहेगा । 
अच्छा | जो तरी गर्जी । 
भोत्रा न अपनी लाठी समाली। 
द्वाम्भू भी भागे माग तक उस छोडने प्राया। जब वे विटा होने 
चगे ता भोज ने वहा +-+ अब तू जा | राम राम | 
राम राम ॥! 
उसने चतते चसत फ्रि का-- "म्भू | भपतोी सतत व! जरूर 
रुपाल रखना ॥ 
४ हा भइया जहर 


( श्६ ) 


यह प्रेमपूण भेंट भाला के हत्य पर एक स्थायी प्रभाव छोड गयी 
है ! उसक भ्र तस का कोता कोना रस प्लावित हो गया है । शम्भू क साथ 
बीत इन सुखद क्षणों को बारबार स्मरण करवे बह श्रान द क महासागर मे 
डुबड़ूब सा जाता है । 
बरे यह को सपना भोला है खि खि खि $ +--परीछ से 
आकर किसी ने बेतुकी हसी हसते हुए उसका कधा छुआ । 
इतने में, उसवे चारों ओर घेरा डालकर चार आदेमी आकर बठ 
गये । 
"यार हम तो तुके रोज याद करत हैं पर बटा, तू तो ऐसा बिल 
मे जाकर छिपा कि अतापता तक गायब 77 
उनकी लडखढाती जीभ बिद्वत मुखाइति और झनावश्यक बहकी 
बहकी हमी से स्पष्ट चात हा रहा है कि व अपने आप म॑ नहीं हैं। 
< टोने फौरन ढरें की बोतल निकाली । भोला के होश उड गये । 
झ्ब आधगा मजा। 


* अपना बिछूड़ा हुग्ना थार जां मित्रा है। 
“जय दुर्गा ॥/ 

बातल खुली । एक एक ने मुह से लगाकर पोता "गुरू क्या । 

भोला घबरा एया 

देखो भई ! मेरी तबीयत ठीक नहीं है 

'खि खि खि ॥7-- उनसे से एक वही चिर परिचित अमयत 
हसी के साथ बाला-- लो इसको भी सुनो | फिर यह ससुरी क्सि मज को 
दवा है । 

सबक स॒व एक साथ ठहाका लगा उठे 3 


( १२० ) 


हा शरादियों बी सगत, हवा में घुत आई हार की नवीती महर 
प्रौर सामने रसो ठरें को बोतत ) इन सदन मित्र उप पर जादू बासा 
असर डाला | एवं विशित्रत्तगा आव्पण उसवे मन मे भर प्राया । एक 
अमीद गा सवा” उसके होटों पर छग गया । एक पागल बया देय वाला ना 
उमने >िल ये टिमाग पर युरो सरह छा गया । यधवि उसने दावन व प्रति 
प्राय रा बहा--' माप गरो भाई मैन अब छोड दी है।!' 
छोटे तरे दु्मन ! बाज तो धुक हमार साथ पानी ही पर्गो । 
नहीं नहीं ॥ 
अरे घत्र। नहीं-नदों वा बच्चा । “-एंत बातन उठागर बोचा 
+--"गुनामट परत है तो मसुरा प्रबडता है। पश१ा और मैं ** । 
बस, बहने भर बी देर थी और मोत्रा बी गहन उनके हाथ में 
प्रागई । 


छः क्ठि फ्रि 


ठाकुर साहद के नातो पोते शहर से वया भरा गये हैं, बस गोमा वे 
गले नई मुभीवत पड़ गई है । यू ही सिर उठाने की फूसत नहीं मिलती है। 
काम स इतना परेशान नहीं होना पड़ता, जितना उनकी फरमाइयों पूरी 
करने से । कोई रोता है-- कोई हमता है । कोई किसी चीज के लिय तग 
बता है। कई ब।र एसी चोज को हठ पकड बैठते हैं जिसकी उपर्ब्धि 
सम्भव नहीं है। कोई बहती है--दही रोटी खाऊगी, तो दूसरा दूध के 
जिय चिल्लाता है। तौसरे ने कपड़े खरात्र कर दिये हैं ओर चोथ ने । 
ड्सी प्रकार गोमा एक फिरकनी की तरह उनके बीच दिन भर घुमती रहती 
है। यदि थोढो भी भी चूक हो जाय तो ठकुराइन सा भिडक पड़ती हैं। 
गोमा बुरी तरह थक जाती है। इस चीख पुकार से ऊब उठती है। 
कभी कभी तो मल्वाक्र इस निक्‍प्मी नौकरी को ठोकर मारने को तंगार 
हो जाती है, लेकित उसका जाग्रत विवक उसे इस सीमा तके आगे बढ़ने 
नहीं देता । 
हूपा 
एक दिन तनिक अद॒काता पाकर गोमा ने पुकारा । 
हा जीजी * ! 
हाथ का काम छोडकर रूपा भट उश्चके समीप आई । 
दोनो आमने-सामने झाइ तो गरांसा ने भ्राइचय से देखा कि जसे वह 
उत्साह और मोहक हमी रूपा से रूठ गई है| उसकी मायूस प्राखो मे भाक 


झुका बरतें 
गई है दी ८ 
गो जगा से पुर ला 


घले जाती हि 
द्षीक है जीजी | 


कक ्फ 
| 

रूपा जब हैली के बाहर निकनी तो उस बड़ा प्रजीव सा लगा ! 
घह जानी पहचानी जगह भी उसे बढी अनजान-मी लगी। ये रेढो मेटी 
गलियें ये सीधे-सपाट रास्ते उसे विल्युल नये नय से तगे। वह सो जप्ते भुल 
से क्सी अपरिचित गाव मे आ गर है। सचमुच हैती को चहार दीवारी मे 
कंद रहकर बह तो एक पिजरे का पी बन गई है। 

धीरे धीरे कछ भूली जिसरी स्मृतिया के चित्र उसको सुप्त प्र/्त 
इचेतता मे उतर कर आकाश गगा के मानिल फच गए ) 

स्वप्न 

स्वप्न तो स्वप्न हैं। प्रक्‍सर ब्यक्ति उठ निद्वित अवस्था म देखा 
करते हैं, लकिन कुछ एसे भी बिरले हैं, जा जाग्रत अवस्था मे भी स्वप्न 
दखते है। स्वप्न कुछ मांठे तथा रसीले वे उदास व दुखी मन को पुलकित 
कर देते हैं । कुछ स्वप्न अप्रिय तथा कट्ठ हाते हैं जो मुदित मन को प्रवयाद 
जोक व चिता स झमिभूत कर देते है। बड़ अदुग्गुत हैं ये सपने उनकी गति 
भी विलक्षण है । 

इहीं विचारों के ताने बाने घुनती भोर उधेडती रूपा चली जा 
रही है । यह बात अवश्य है कि इसमे राघ्ता क्टना सरल हो गया है। कमी 
कभी व्यथ के विचार भी बड़े सहायक भिद्ध होते हैं। बीहड भौर कटका 
कीए माग भो फू्ों की सज की तरह कोमल बन जाठा है । 

उसके पर श्रपने झाप दम्भू के खेत की मु डेर पर पहुँच गए। वह 
सुनिक ठिठकी । खेत के दीच म से जाने वालो सीधी पगडडी पर वह झागे 


६ है२६ ) 


बड़ ग्रे । 

चाये और अपकार छा गया है। खण्ड चंद्र वी मलिन चौल्मी 
उसी से लियदों पड़ी है। हवा मौन है। यद्यावि उमम खंतो की टाजी 
खुशरू बस गई है । घरता क॑ धानी आचल पर काली चार्र मी दिछ गई 
है । सांन एक मस्त अजगर की भाति नि चत्त तथा नीरव पड़ी है। 

हम्भू के मचान को खोजन मे उसे कोई विज्ञेप कठिनाई नही हुई + 
उसने कुष्पी के धीमे प्रकाश मे प्राधचय के साथ देखा कि 'म्भ्रु भचान के 
नोचे घास पर मम्बला जिछा कर पडा है। उसका सारा शरीर ढका है । 
बहू काप सा है। 

रूपा ने टोकरी नोच रखो। एु्ठी स भाग बटी। कम्बल को 
थोडा सा हटाया । ललाट पर हाथ लगाया तो चात हुआ कि बदन धवे की 
तरह तप रहा है। बप 4पी इस बदर बढ़ गई है कि शत बज रहे हैं। 
हाथ परे में ऐंग्न सा हा रही है, आासें सुख अगारों सी दहर रही हैं । 

रपा मे हाग्मू का सिर अपनी गरोदी मे रखा। घीरे दीर उस 
दबाने लगी । 

देवर ! “--छपा ने व्यप्र कष्ठ स पुकारा मगर उमको प्राधाज 
जम्भू की उस हो हो में हुब गई) 

उसने पुन परुवारा-- देवर ! 

"हम... --म्मू न दात भीचे । वह झपनी बामिल पलेतरीं 
का भपका कर रूपा को देखने लगा । 

४ कौन 2 - म्भू चौंक वर बोसा-+- कौन कोन 7 

रूपा न मुह सोज कर बुद्ध कटनता चाहा मगर तभीम्य 
उमा" प्रम्त रोपो की भाँति दवन लगा। 

प्मामी | तुप सुम तुम । मैं मैं में ब्व से अतीक 


( १२७ ) 


रहा हू ओर तुमहो जो पाईही नहीं भाभी ।! 
* है ! --रूफा के मु हू स हठादु मिकल्ग ॥ 


अब रूपा का हाथ हाम्भू क हाथ म ग्रा गया। अपनी छाती पर 
खोीघवर बोला-- भागी ! तुम्हारा यहलवर प्रमागा है। तुम्हारी 
स्‍्नेहू भरी मुस्कान से तिर गया है। 
रूपा को रोमाच-सा हो आया। 
तुम तुम में मैं भ्राह! 
जाम्भू क कापत हाथ कुछ अजोबन्सी हरकत करन लग। हवा का 
तेज भोका आया भ्रौर वह क्षीण प्रकात भी बुर गया। 


रात का सन्नाटा | घरती वी गादी मे साय पडे खत  घडक़ते 
जवान दिल । गम गम उफनती नि इवासें। भोह 


रूपा स्तम्भित रहकर सिर भुकाए बठी रही । 


छ््फ की 


सुबह जब गोमर की रूपए से भेंड हुई तो वह उप्तके सामने एक नेधे 
रूप में झाई । यद्यपि उध्तकी झास लाल हैं तथापि उनमे उल्लास है--+ 
खुमार है । वासी मुंख पर एक प्यारों सी मुस्कान सेल रही है जसे मुरभाई 
कली वर्षा की पहली फुडार पाकर युलक्ति हो उठी है। उसका हृदय 
ग्राहो रंग सावरे भ्रघरो पर मचरतो प्रारजू बन कर छिजल रहा है। उनीदी 
आपों की गहराइयों में भ्रभी तक रात ब॑ खामोश अफ्साने सोये पड़े हैं । 

गोमा को अचस्मा हो रहा है। यह परिवत्तन प्रप्रत्यातित है । बहू 
भरी केवल एक रात भ। यह बाहर वी हवा का प्रभाव है था उसदे प्रशेय 
चरित्र का यह भी कोई रहस्य है। वह एकाएक कुछ विशचय ने कर सकी ) 

“तू रात को कब आई छुपा २ै --गांमा ने पूछा । 

"जी जो !_-तनिक हक्ताते हुए झुपाने कहा-' मैं 
मैं तो प्रागईची 3 

हूपा की यह भाली लजीली दृष्टि गोमा को भा गई। 

“मरा आई कब २ 

गोौमा की इस जिनामा को चात करना आवश्यव है प्रायथां 
भवि्वास तथा प्रातका का मिथ्य। विचार अदुरि्ति होकर कही स्थिति को 
भोर अधिक स्देहास्‍पट ने बना दे । इस अतिरिक्त गाता का हम प्रकार 
प्रद्धता निष्प्रयोजन भी नहीं है बता वस्तु स्थिति को स्पध्त कर देना प्रने 
जलित नहीं होगा । 


( शर६ ) 


झशपा ने ब्रपनी भुकी भुकी पलकें उठाकर कहना आरम्म क्यि-- 
जजी | दवर की तब्ायत खराब थो सा मैं दर से लोटी । 
दवर की तबीयत फिर खराब हो गइ। कब मस ? मुभ से 
पहुल बयां नहीं कहा 
'जी जा मैं 
रूपा सचमुच घबरा गई । 
गोमा न कहा - अच्छा मैं खुट टख श्राऊयी। 
गोमा इतना कुकर चली गई पर तु रूपा के दताट पर स्वद कण 
चमक आए । अनायास टी उसके टिल की धड़कन बठन सी लगी । पता नहीं 
किस भ्रतात भय को छाया उसक प्राणा पर छा गई ओर उसका प्रतिबिद 
मुख पर स्पष्ट भलकन जगा | उमक मुह से सहेसा एक ठटी सासन्मी 
निकत पद्ठी 
प्राय घण्ण भर के बा” गौमा जौट आइ। उसे झम्थू ने भिला। 
पूछ ताछ करन स पता चना कि वह दूसर॑ गाय में अपने किसी दोस्त व 
लडक का आज सगाई ह इसलिए वहा चला गया है। शाम तक लौट 
भाएगा $ 
गोमा न आत ही अपना नाराजगी प्रकट की । 
बालो कस सिर फ्रि आदमी है ?े त्रत तक उनकी तबीयत 
खराब थी और आज चल टलिय सगाइ मं॥ वहा उच्छुव हागा जिसम उल्टा 
सीधा खान पान चलगा | उससे सहत का नुक्सान नटो पहुचगा ?े 
रूपा मौन रही । 
आज हाम को मैं जाझऊपी और इसके लिए उह खूद 
फंटकाष्गी । 


हूपा पूववत्ु छुप और नि:चल रहो । गोमा अपनी घुन मे वकवास 
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बरती जा रे है। उसने रूपा की ओर वियेष ध्याव ते) लिया और जरु 
थाई थी--व मे ही चली गई 

सूख सरोवर वो प्यासी घरती वा हृदय दारुण “यथा से फट पढ़ा 
है । घुत मिट्टी हवा क॑ साथ मिलकर पासमान की ओर जा रपे है। सूद 
प्रत॑ फुम और विनत्र भी उड़ रहे हैं । जब गम तू चलता है ता उत्तर 
मन ब्राण मुलस जात हैं। 


प्ररुतु ध्राधाढ का पहची बदली उठती है झौर धीरे धीरे नीलास्बर 
उसके काव झाचत मे सिसटता चना जाता है । शीतल वायु के भोके प्रात हैं 
भौर उमक॑ ह्प्य से अपूव सुस्त मिलता है। छोते छोट जल सीकरो की धीमी 
धीमी रप्त वर्षा होती है और प्याक्ती भुजसी हुई धरती का बण-कण आताटों 
हलास से क्िला उठता है | उसके तृवित प्राण उधिल हो उठते है। 

इस सुखानुभूति को विस्मरण करता प्राय सम्भव नह है 

रूपा | 

व्यातुल रूपा थकी है निराश है प्यास! है तिरस्कूत है प्रताडित है 
अश्रपमान की यश्रणा स् पीडित है। परातु उसक दस मृत प्राय जीयन में हस्भू 
ने जसे अमृत रस सा उरेत दियां। उसकी निस्पट पल खुली । निष्याण 
अधरों पर मुश्कान घिरकी। निष्क्रिय हाथ परो प नर गति सचररित हो गई ( 
कठार, निर्जीव झौर स्थिर पडी देह मे पुन प्राण प्रतिष्दा हो ग्रे | उत्तका 
जीवन के प्रति मोह प्रबल वंग से उमड़ पडा। 


गद्यपि शम्भू की प्रतक अनधिक्रारपूण चच्टा वो हप सब प्रथम 
छपा दग रह गर्ग ॥ उसके स्पश ये रोमाच है उसकी वाणी मे उ माल है और 
उदर पीडित तन में कम्प है । उसका प्रत्यक क्रिया अपने आप में इतनी 
मोहक और लुभावनी है कि उसकी सु्र मातप्तिक चतना को जाग्रत कर रहे 
है । ॥रोर से लिपटती बाहे अघरों का विकल स्प्रण और जथेर मे चनती 
दवास प्रश्वास की तीड़ गति न उस पर जादु का सा प्रभाव दाजा है। उसके 
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भूने भरत करण मे हृतचल सी मच गइ है । वीरान बंगिया म बमत वो नव 
बहार वी छटा बिखर गई है । चारा आर नय फूत खिन हैं । पक्षी गा रह 
है । मद मस्त वायु झठखेलिया करती हुई बह रही है। वह प्रतोविक 
आन द की गगा म सुयनन्‍्वुष खाकर डूब गई है । श्रपती वर्तमान स्थिति के 
भूतकर सपनों के समार में विचरण करन लगी है। उस अभिशाप प्ररत् 
जीवन की डिडम्दना को विस्मरण करझाज नए सुख मं पा पर बठ कर 
उड रहीहै. । 


पी की प्तृत्त पिपामा बढ गई है और वह गगन-मडल मे निष्प्र 
याजन तथा दिला-होन भदकने जगा है । कहा ठिकाना है--कहा मजिल है ? -- 
इससे वह सवया भ्रनभित्त है। वह तो वेवल इस सप्रय उड़ना जानता है 
बस, वह आसमान बी नोजी घाटियों में निर ”स गोले खा रहा है 


छ्ब्क 


माभ दता । जिग्ध्र घाढारा मे शारों शा रमणाद यभव फ्स गया। 
रूपा तथार होपर आई। 
आज उराने राफ-गुपरे कपडे पड़ने हैं। गहने तो 5 में दिर भो 
बाजव टोशो लगाने वो लोम सवरण सहो बर सरी है । सिर थे रारसां या 
तैल डासर सौधी मांध बाड़ी है। इन सेयने उसके घाटे सौहप को सुर 
निवार या है । 
हग नेप परिवेश में गोसा ने उसे प्रयरज भरी निगाहों से देखा। 
अपनी चिपुक पर उ बनी रख बर उसने पूछा -- 
प्ररी रूपा | यह बहा जाने रो तैयारी बर रही है ? 
रूपा तनिक् लजा गर चुप चुप सी खट्टो रही । 
लब्नि गामा को कहो अनुचित सदेह नही हो जाए प्रत उतावली 
में बोत पड़ी-- कही भी जाने वा इरादा नहीं है। बस एस हो पहन 
लिय है । 
अंतिम वाबेय तक पाते आते उसको आवाज धीमी हो गई। 
अच्छा, कोई बात नहीं । मगर वाटर मत निकलना, बबार मं 
लोग बांत का बतगड़ बनाय गे ।* 
अच्छा जीजी । 
रूपा पे दस झोटण को सिर भुका कर मान लिया । 
गोमा सोचने लगी --बेचारी विधवा है । सधवा औरतों की दवा 
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टखी इस भी आज़ उजव कपडे पहनने का शौक हो गया है। बताव मिगार 
करने की स्त्री सुतम झ्राक्षासा को दद्ा सकना क्टाचिव आज उसके तिये 
जमम्भव टो गया है। वह रूठे हुए भाग्य का जेस मनाते के लिय प्रयत्नगील 
है। उजड़े चमन का पदी झपने भग्त हृट्य को बहलाने के उदृइय से जमे 
यथासाध्य उपकरण जुटा रहा है। उपलशित मत में जसे कामना के नये 
अपुर पूट रह है। 
गामा एक सरत हसी हसी फ़्रि बालो-- अच्छा तू यहा बच्चो 
की देखभाल वरना । मैं थाढो दर म लौटकर आती हू । 
' बहा जा रही हो जोजी ? -्राशक््ति होकर रूपा न पुछा। 
आज देवर का दख आने का विचार है। दिन मे व कसी सगाई 
बगाइ भ गय हैं सा अच्छी खबर लनी है । बस, योडो सी टील मिलते ही 
मन को करने लगे। 
हैं। -- रूपा तो मानों आसमान से गिर पडी । 
गोमा ने कोई घ्यात नहीं लिया झौर चहा से चली गई। 


“ओह ! -रूपा क मुह स एवं श्रीक्तार-सो तिकत पड़ी। वहू 
सिर थाम कर बठ गई। झारत पत्ती क समान वह तड़प उठी । उसके 
समस्त अत बरण मे जस ज्वाला-सी भड़क उठी । 


थोड़ी दर म उसको आखों में आमू भा गय | उटास निराण और 
जुडी लुटी सो वह अपने भाग्य को कौसन लगी जेस उसका सवस्व उसकी 
भ्रा्ों के आगे समाप्त हो गया है । 


ध्र्छ्् पक 


गोमा का यह विधार हि शम्मू रत मे ही मित्रगा--निरागर 
सादित हुपधा। उसने इधर उपर साका मगर हीन्तौन गाया वे धतिरिकत 
उग मूत संत्त में शिल्लुल यनाटा छाथा हुआ था। एक दिविय प्रकार का 
ध्यनि सवत्र व्याप्त थी जिससे अपमात होता स्वामाविर हैं। उसने श्रावाज 
भी छतगाईइ बियु इसका परिणाम भी लाभदायब सिंद नहीं हुआ। पिरते 
हुए प्रधेरें एव सेत वी जेन चुप नीरवता ने उस प्रधिर लेर तक टठड़रने कीं 
श्राषा नहीं दो । 

गोमा हता” होकर वापिस लौट पड़ा । लेकिन उसी समझ मे 
नहीं प्राया कि प्राश्ििर भम्भू गणा कहो ? एसा तो हो नही सकता कि पभी 
बह दूसरे गाव स धोया ही नही हो । इस अयर तक स्वना प्राय सम्भव 
नहीं है । सोचत सोचते वह थक गई। भव तो उसके पाव चसने चलत 
अम्भू के धर की प्रोर बढ गये । 

देवर 

घर के द्वार पर पहुच कर गोपा ने पुतारा । प्रति उत्तर ने मिला। 
उसमे भिडे हुए क्रिवार्डी को ठेचकर अहर भराका--झशम्भू आखे बद क्य 
खाट पर चित पडा है। 

वह अठर घुसी | टोकरी एक भ्रोर रख दी। कुप्पी के धीमे 
प्रकाश में धर की अस्त व्यस्त अवस्था को देखा । उपर से ध्यान हटाकर 
बाती--' देवर ! 

के 3-ाप्भू चौंक कर उठ बढा । 
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“देवर ! सुना है कि तुम्हारी तबीयत जा 

गोमा के मुह में तोष टाब्ठ जम जम से गए। टाराब की तीखी 
गाध उप्तक नाक मे घुमकर लिमाग म कील सी गड गई । विस्मय से उसकी 
आख फटी रह गई । 

दे व र।॥ 

शम्मू उठा । उसकी हसती आखों मे एकदम हारारत का भाव 
घतीभूत हा गया जिस गोमा न आज तक नही दखा। प्रथम बार उसकी 
हसी मे जाज एमी गध आ रहो है जिस कभी उसने अनुभव नहीं जिया । 
आज उमकी हृढिर में मैतापन है । होठा पर जैस प्यासी जीभ बडी बंकलों 
से घुभ रही है जिसने उमक मन की ग्दगी का बाहर उगल टिया है 

“ह्वर ! तु तुमने दारू परी है । “गोमा ने अविई 
वासपूवक कहा । 

भा भी ।द्वावत में दो हतों नपिला दा है पर 

पर तुम तुम मैं में तुम्ह प्यार करता हू ॥ 


इम्भू की यह उमत्त हमी व्तनी कडवी है कि सुन कर योमा स्त 
“प रह गई । आज उसका प्रिय देवर एक भिन रूप में उसक सम्मुख खड़ा 
है। भोर इस रूप की कह्पना तो वह स्वप्म में भी नहीं कर सकती। 

असम नित जज प्रेम निवेदन को बह केवल न वी खुमारी सममे 
या ? वह एकाएक निणय न कर सको। 

भा नहीं मोमा | तमन प्यार के साथ अपनाया 

है। मंचमूच मै मैं तानिहाल हो गया। ओह ! कल की बट 
नाना रात [तुम्हास वह वह कोमल गो) $ और और 
सि णिसि । 

चहा उ मादक हुसी ४ गोमा भौचक्की रह गई। हास्मू का यह 
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प्रयाष री भर भी सम में नी घाथा ।- 
मा नहीं याबा | -क्मम्पू गामा वो प्रार बढा- योह 
हिपू । 
इस ट्रिक व साथ ढर शारी बल्यू फ॒स गई । साश वालाउरथ 
इतना प्रधिर गम भोर वयधा, हा गया है दि गामा मे एलय बढ सांग 
सता भी द्मर होता जा २ है । 
गो मा । 
दाग्मू से मर्याटी बा अतिक्रप्ण पर आवश में गामा की जलाई 
पकड़ सी । 
हैं हैं है । 
इस जहरीती हमी न उप इस लिया । गोमा छा सहसा हत प्रभ 
सा रह गई । 
मैंताक्व से तुमे प्यार करता हू पर पद लत 
जार की पड़ियो खत्म हो गई है आभा आप्रो और मेरे घड़रते 
सीन से लग जापो ओह हिंच ) 
इस प्रकार के प्रनधिकार प्रेम निवदन एव तिस्सकाच भावनातों की 
प्रभिव्यक्ति स किसो भी स्वाधभिमानों व! क्रीधित हो जाना असश्भव नही है 
घत्तका भतमन आहप होकर चीख पड़ता है ! हृदय में क्षोम का टावानल 
प्रख्ज्बलित हो उठता है. भोर वह ग्रतिकार करने वे लिए तत्पर हो जाता 
है ॥ 
ऋकदाचित्‌ विस्फोट की वह घडी निकट आगई है। पहाड़ की 
कठोर छाती को चीरकर आग और घुए की लप॒टें निकलने वा जिए बेताब 


हो उयी हैं । 
काम पिपासा से प्रधा नराधव सभल ने सका। उसकी नंगो 
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कामुकता झपने वीमत्स रूप में अट्टठास कर रही है । विवेक चुय होकर वह 

एक मदाघ पद्यु बतकर गुर्राया-- गोमा । मरी गोमा !! 
हलिष्ठ प्रुजाओं को साग्पाटा मे नारी के पविश्र गौरव का कलकित 
करन के उद्द थय से चेरा | परातु शीघ्र ही बह अमर दूर हो गया। बह 
दुरल नारी एक पिडर शेरनी बने गई । उसको भाखों से चित्रगारिया बरसमे 
लगी । पल भर में वह एक लपलपाती ज्वाता सी बनकर तड़प उठा । उसने 

एक भरका मरा और टूसर ही उण वह मुक्त हो गई । 
पग्मु घुल चार रहा है । घृणा श्लोर विरकित की जलता दृष्टि पक 
कर गाम पाप को एस बलुपित ठाया से टूर चली जा रही है। 


क़्क््क 


हब्पू बातुर है उद्धिल है, विवागपात की भादता में वस्त है 
जब्मित है । भव ती उसरे पास बेवत खण्डित हल्प है. जो स्वय को ही 
छल जाता है । वह “यध व भावों एवं प्रवाद्दनीय विचारों का मकर है । 
डपरी अतभ गहराई मे भाकता है तो चूण के प्रतिरिक्त कुछ नहीं मितता 
बस भ्रसोम सलानि मे ड्रव दूर जाता है । 

आज उमक जीवन में प्रप्रत्शपित घटित होगया है। रह रह कर 
रात की घटना हा? सी चुभ जाती है ॥ गांवां की भ॥“ज्वतित दृष्दि तो 
मन के अतराल में जलती मात की भाति उतर जानी है। श्रोह | बह 
झाखा से बरसती अपार धुणा झौर आक्रोगपूण तिरस्कार स प्रधरा पर 
सड़पती बह मौन अभिनापपूणण दुकडिया ओह ) 

उसका समस्त झाशाग्रो पर तो जस तुपारापात हा गया यद्ों तो 
दुख की बात है; वह तो समता था हिं गौमा क हृल्य में उसके प्रति 
कवल सद्भाव ही सदी अपितु प्रेम और आक्यण भा हैं। यहि विरपेष 
हृष्टि से देवा जाय तो उसये भावोद्वेप का कारण उसहीो वह स्तहृपूण 
भगिमा थी जिसके सहल्वतापृण निमत्रण को अस्वीकार बरता प्राय 
सम्भव नहीं है । उसके मृदुन स्पश में पी आत्मोवता और वात्सल्य था 
जो सुर्ख, तौरस झौर अनादशयक जावन को सुखी तथा सायक दना सकता 
है) उसकी चचन अ्वतियों का प्यार भश प्रात्माहन मिला ! उसके सम्पर् 
से अपू् स्पूति मिलती थो जिसम प्रेरक सजीवनी एवं विद्वत क्षक्ति का भा 


प्रमाव हैं । 


( १*६ ) 


यद्यपि यह उसका अमर माद है मिवठा ) भोमा ने तो बे वात उसे 
धपनाया भर--देवर का मघर स्तन्‍्टान देकर उमर अनुगृहीत क्या । पई 
दार सकता द्वारा उसने प्रपनी स्थिति का स्पष्दौत्तरण करन वी चेप्टा भी 
को मगर उसकी आँखे ने खुली । उसके सामाप्य की सुख्यट अनुभूति से वह 
आत्म विस्मुत हो गया प्रोर मावायण में दुराप्रह वर बेंदा शिसका दुष्परि 
शाम आज भगतना पड्टा है। वह भूल जिसन एज हो शण में उस अतीत, 
वतमान तथा भविष्य का कलक्ित ब लिया है । 

आह | पभ्राज उगका प्रेम मर उका है- रह गई है बेब वासना+- 
जो प्रेम वे भव को उठाए उठाए क्रि रचे है। जिस मतिय घशतेल पर 
बह आज तक सता था, बड़ी से अचातव उसया पर फिसेज गया है और 
बह आपात मस्तक पाप पषठ में डूद गया है। भव. प्रथ * रात कं 
उस सप्नाद में उसके असफत प्रेम को अप्त चील्वारें खामोश दीवारों से 
टक्रा-टक्रा बर मिर पोट रहो हैं। उसबः उल्लसित हूत्य के बामतामा 
के फूल मुरभा गए हैं। भोर उसको मृटत वल्पनाप्मा के पर्व तो भुलम गए 
हैं ॥ 

पर तु यह प्राम्चत्त परेगा उस पाप का जो तिल तिन कर 
अपनी प्रचष्ड प्रस्ति म जनता गहा है । वह पाप जा 'ोघ्न हो उसकी यट 
जीवन पीला समाप्त कर दंगा । जाति | माततिक तनाव दे जीते वा 
कारण उसकी हात्ति मिट गर् है। क्षोम गो चिता घू धृ करवा जलती 
रहती है । अब तो गोमा दे सम्मुख अपराध के विग क्षमा याचना 
करने स ही मन बा वह चन लोट सक्ता है । कदाचित्‌ बह उसके इस 
गुह्तर अपर ध को श्मा कर द धोर उस बटो प्यार सम्मान तथा देवर का 
पूरा अधिकार दकर उसके सून बीरान जीवन म॑ झ्ान द उल्लास का अभृत 
अर दे । 

कुछ आशा वघी तद्पुसार सुबह जब गोमा मदिर से लौट रही 
थी तो उसने साहस करके पुकारा-- भाभी ।ह 


( (ह० ) 


गोमा न उसे देया भी सेडिन वोसी बुद्ध नहों। उसको प्रांसों में 
पी तक भाहत अमिप्राठ घौर होढों पर कुचत हुए वि्वास का क्र.र 
भाव विद्यमान है । 

एक बार सहानुभूति टिखाइर उसे स्नडपूदव अपनाया तो उसके 
प्रतिशान मे अच्छा हो पुरषकार प्रिला है। प्र वह एमपी भयकर भूत कमी 
न॑ बरेगा | सच है दुबल अगपात्र र प्रति | गई प्राति सत्य हानक्रारक 
हीती है । 

इस बार शाम्मू दीवार दन कर गोमा के मांग मे खड़ा हो गया 
विवश हो गोमा को सकता पड़ा। 

सामा से कठोर स्वर में कहा - दूर हैट जाओ; 

भाभी मुक माफ कर दो |] 

विगलित कण्ठ हे तिकल उसे 'श्टों फे साथ शम्मू मे अपन हृदय 
का समस्त कलुष ग़ोमा के चरणों में उ दम दिया । 

लेडिप योमा छुप रहकर आगे बढ़ गई । स्पष्ट है कि उसने हाम्भू 
की ग्रापना को निम्रमतापूदक ठुकरा दिया। 

मामी ( ““निराण और दुखी टाम्भू चिल्लाया--' प्रगर तुम 

माफ नहीं करांगी तो तो मैं मैं घुट घुद कर मर जाऊगा | 

शम्मू के बाद छतछना भाई 

एक क्षण कै लिए गोमा ने तीखी 3जरों है घुरा, फिर उच्तने इस 
भावुकता पर निमम चोट की । 

*उस समय तुम मैरे ब्रेम मे दोवाने हो रहे थे भोर प्रह घुद 


घुट कर मर रहेही । 
सोगा के द्वोठों पर विद्रुप भरी मस्कान फल गई । 


+नीचता की हट ही गई ६” 


शम्मू ममाहत हो गया। 
"वाह रे छतिया । घोखेबाज 


गोमा ने इन तिरस्कारपूण शब्मों के साथ जये एक निष्ठुर ठोकर 
मारो | हम्भू तिलमिला उठा 4 


चुप हो जागो, भाभी ! वरना वरना मैं प्रागल हो 


जाऊगा। 

छाम्भू का चेहरा एकदम कुरूप और विकृत हा गया । 

“झौर अब पागल ( हा हा हा! 

गोमा का क्र हास्य तो हाम्भू के अतरतम को चीर कर निकल 
गया । 


ध्भा भी 
चम्भू का स्वर काप यया ) 
गोमा की आखो में प्रतिहिसा का भाव गहरा हो गया । 


तमने मझे ही नही मेरे विभ्वास को छला है। मेरी भावनाओं 
को टगा है। दूर हो जाप्रो मेरी नजरा से ॥ 
हम्भू पर जैसे वच्ध प्रहार सा हो गया । वह कातर स्वर में गिड- 
गिड़ाया -' नी भाभी, नहीं । तुम मेरो सब कुछ हो । इस समार में मेरा 
तुममे अधिक अपना कोई नहीं है. विश्वास क्रो भाभो। विश्वास 
करो ! 


*अच्छा | '- गोमा के क्रोधित नेत्र खिचवर विल्मय से कपाज 
पर चढ़ गए + 


डाण भर टहर कर वह पूछ बढठी-- तुम मुझसे प्रेम करत हा ? ” 
कसा प्रश्न ?-.धम्मू को निरीह आखे धरस्मात फ्टी रह गई | 


(_ एड ) 


बोलो । -गोपा चिल्लाई-- इसके पीछे क्या कौमत हे सकते 
हो?! 

गोमा ने तिमम कटाल किया । 

कौमत ? 

हाम्भू चौक पड़ा । सहसा उसकी समभ म बुछ नहीं भ्रायां । 

* बोलो । क्या कीमत दे सकते हो ?ै --आयेश में गोमा चि/जाह। 

उत्तेजना का एक प्रवल भोका सा झाया और बह दास्भू बे' अत 
करण मे ग्राधी बन कर धुमने लगा | स्सहे साथ विचित्र सा अतद्व दर छिट 
गया । थोड़ी दर तक घात प्रतिघात षरती हुई विरोधी लहरें प्रवाध गति 
से बहती रहीं । धीरे धारे उनकी गति मट पड़ती गई और एक समय ऐसा 
आया कि सवब शाति छा गई। एक अज्ञान प्ररणा से प्रेरित हां वह स्थिर 
कण्ठ से बोला -' मैं अपनी जान तक ॥। 

बस बसे + >-आवे” में गोमा बीच ही में उवल पडढी-- बट 
करो बकवास | जानते हो लाता ! जो गरजत हैं--वे कभी नद्दो बरसते। 
ते हो के के के ॥ 

इतना कह कर गोमा भन्तिम गोपपूण दृष्टि फ्ती हुई चली 
गई। शम्मू खड़ा रहा मौत-तनिशचल | 


कक थी 


सारी रात आाखो में कट गई | नींद को ध्पनों वी परियें उडाकर 
जे गई | सपने--जो टुठे हुए दिल क॑ ददसाक अ्रफसाने हैं--कालो छाया 
बनकर मर्तिठक में छा गय हैं । हृट्य की सारी सुपी शबतम की वरह रात 
की भारी पलको में कर्ण क्रादन कर रही है 

सपा वी बचनी बढ़कर छाती में घुमडने लगी है। मुदित मन से 
अपनी नई सुनहली ञ्र र रमणोक प्रेम की डंगर पर पाव रखा है, मगर 
खग़वा है कि क्रिपी ने उह पीछे से खींच लिया है. । 

आ्राज वहसइप रही है | 


गोमा कब ग्राई ?-उसे चात नटों । सुबह उठकर बह काम में 
लग गई । गोमा उसके सामने पडी तो वह चुपचाप निकत गई | बुशल 
मज्नूत के अतिरिक्त कोई विशेष बात नही हुई । सदव को भाति वह प्रसन्न 
मही लग रही है--यह उसकी भज्नलिता देखकर निश्चित रूप स कहा जा 
सकता है। ग्रानश्न वह उदास है--भ्र यमनस्क है ) 


पता नद्ीीं कसे उसे यह विश्वास होता जा रहा है कि ग्रोमा ही 
बह दीवार हैं जियकी ओट में कामना का मधुर फत छिपा पडा है । धीरे 
घीर उसका मन खिचता है और खिचता चजा जाता है |] 


प्रश्थिर अवान्त तथा चायवस्थित मन स्थिति लेकर उसने जेसे- 
तम सार। दिन काटा । प्रातु ज्यों ज्यो दिव ढलने लगा >त्यों त्यों उसकी 
प्रयीरता तीघ्र होती गई । किसी मी काम में जी न लगा--जस सारी हैली 
उस काटने को दोडतों है ॥ एक झजीव सता प्राथलपन सवार हो गया है । 


(६ रेन्‍४ ) 


है। उसको चितातुर आकृति दुप्पी के त्पकपाते प्रकाश मे स्पष्ट दिए 
रहे है । 

देवर ! --हपा ने अपन स्वर म मथु सा घोजकर पुकारा। 

“कौन ? --हम्मू ज॑स अध-सुप्त अवस्था मे से सहमा जाया। 

शम्भू की आखो में अपनी दृष्टि गठाकर रूपा मुस्शराइ | उस 
मोहक मस्काने का जादू उसको काली गहरी पलकों में भर गया जँस उपा 
की सलज्ज गुलाबी आभा हसन लगा है। 

हम्भू चकिति--विस्मित 

४देवर !! 

श्स बार रूपा का स्वर भोग गया--जस उसमें प्रेम को पर्यात नमी 
घुन गइ। अतप्त की विकत थरथराहदें एक अनोखे रण में रगकर भमघर गोत 
की मूक स्वर लिपि को भाति अघरो पर विछर गई ) उसमें स मानों घोर॑- 
धारे हृटय ग्राती रख की लहर सो फूट रहो है । 

जम्भू को हटांदू विद्यत्त जहर सी छू गई ॥ 

उसे लगा कि आबाश वा भोला भाला दुदल चद्र पूनम व दिन 
अपनी समस्त कलाओ से बाद्रत हो सव सुदर एवं सच प्रिय वन सागर बी 
बिद्ात छाती पर ग्रठखेलिया करने खगा है बूटा सागर भी उमत हो गर 
जन के लिये बचेन हा जाए भोर उसको उद्याम योवनपूण तरगें उस अपने 
बाठ पा में भरने के लिंय भ्रघीर हो जाए बस उसका उदेत्य एकमात्र 

यद्वा है। 

लक्नि इसमे बट सफ्ल भा होगा--सदह है । 

रुपा बहने जगी-- तुमन मुम उबार लिया है। तुम और मैं 
दानों पिल बर प्रम को एक नई बम्ता हे 

तड॒ तड ठद्ाक तडात्र त्तड ॥ 


( (४६ ) 


दुद्ध प भेघ गरजे । दुनिवार बच्च के प्रहार से प्राकाश का हृटय 
विदीण हो गया । निदाशण भय एवं ध्ातक से प्रति का रोम रोम सिहर 
जठा । 
' नहीं ! - शम्भू चीख पडा । 
देवर | --रूपा सक्सा घऊ-सी रह गई जैसे उसते सपनों के' 
मधुवत में आग सी समा दी है । 
हा भाभी ! यह संब झूठ है। मैंते तुम्हे वी प्रण प्र 
म नहीं किया है। तुप्हे यह धोखा हुम्रा है. मोह 
हम्भू ज्वर पीडित व्यक्ति की भाति कॉपने लगा। 
रूपा पर तो भयकर गाज गिर पढा। क्षण भर के लिये उगत्री 
चेतना जुप्तप्राय सा हा गई । यह प्राघात कितना दाहण श्ौर निमंत्त है। 
दुर्भाग्य ने आज एक और ठोकर मारा है। 
उसने उमड़ते प्रामुप्रो का धू ट पीकर भरयि बण्ठ रो पूछ निया-« 
लो ता उ्त रात तुमने मुझे अपनाकर छत्र किया यो 2”! 


ँ ] +-_म्भू क नेत्र विस्पारित हां गय+- ता तो 
उस्त रात तुम थो तूप थी ३ 
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यह सा विप्त सा उत्तर उमर डस गया । 

“ओह | --प्नम्मू जमे प्रात्तताद बर उठा। 

एक भयव र ब्ययथा ? एक घाव उत्पाशन ! विपल घुए बी घुटन 
में उसका दम घुटने लगा। 

अब ? 

भ्रम अप अ्रम $ 


( १४७ ) 


रूपा की भारो खुल गई --से काली यवनिका उठ गर्र है। 
कसी हास्यास्पद विडम्बना मे पड़ गई है बहू ! कसा घाखा साथा 
है उसने ! उस विदवास की कसी निः्ठुरता पूवक हत्या ही गई है ? 
ग्रह ! 
परतु श्रव वापिस लौटना सम्मव नहों हैं। भ्रव 
अब ? 


प्रावेश का एक भाका सा आया जिसमे वहे अपना मानापसान 
भूत गई । भयनों मे भीर भर कर वह एकाएक कातर बने गइ। तारीके 
उस गौरवशालो स्वाभिमान का परित्याग कर वह एक साधारण परित्यक्ता 
की भाति गिडगिड्य कर प्रेष की याचना करने के लिय विवध हो गई । 
बष, उसे प्यार चाहिए जिसके पीछ बड़े से बड़ा त्याग करने को भी प्रस्तुर 
है। 

जमने अतिप प्रयाय जिया - में वापिस लौटना नहीं चाहती 
प्रव तो तुम ही सब बुद हा मरे अतरवामी | 


चिल्लाकर पस्मू अपन उदुभ्नात मस्तक वो थामकर घर के बाह' 
निकल गया । 


त्रमी भयकर गरज के साथ माटी माटी बू द टपकने लगी । कुछ ह 
दर मे भोपण वर्षा भारम्भ हो गई। घरतो और प्राकाश जसे एकाका 
होवर उस तिमिराछन रात्रि में हूब गय । उनका भोर छोर पाना भी कठि 
हो गया है। केवल चारा झोर लोमहपक स्वर सुनाई पड रख है। लगर 
है. शर्नों इस चेतत जयत का सारा झस्तित्य माह प्राय हो जाएगा । 


रूपा खड़ो रहो निराण, निभम्बल और निस्महाय । कुछ देर 
विय्ने तो उसवे प्राण दह्‌ से मुक्त हो गय और वह पत्थर की प्रतिमा बन क 
जट हो गई | 


(. १४८ ॥। 


अचानक रलाई का तीग्र आवंग छाती मं घुटकर रह गया। हृदय 
टुक्डे टुक्डे होकर बिखर गया ॥ और उसका सोभाग्य छुट चुका हैं--जतब 
अका है । रह गई है कबल मुट्ठी भर राख जिम उड़ाने के लिये हवा य्र 


है । 


कफ 


“तेजा | ! 
'तेजा . ॥ 
“हम हा हुंमू ! 
तेजा उठ । 
कौन है ? ! 
तैजा आख मलते हुए उठा। अधेरे मदुढढाढ कर माचिसस 


पुष्पी जलाई। एफ सुम्त उत्रा पी लेकर इस असमय मे जगाने वाल को वह 
थोडा गौर से देखने लगा । 


“हूपली । --तंजा मुस्कराया । 


बाहुर बादल गरण रहे हैं । मुसताघार बारिय हो रदो है॥ बिजली 
सॉंघ रही है। ठडो हवा की लहरें बेघडक भू स वरके बह रहो हैं । 
स्पा 


एवदम भीगी खड़ी है । उसके "रीर व कपड़ों से रिस रिस कर पाती 
फण पर जमा हो रहा है। परतु उसको आखों म अदुमुत चमद है ९ 


तैजा उठ । “--झूपा ने माग्रह कहा । 


नाइ ने अथपूण दृष्टि डाली तत्पाचात्‌ सान्‍्दय पूछां-- क्‍या बाव 
है! 


( हश० ) 


रूपा भी स्थिर भौर कठोर हृष्टि तजा के मस पर जम गई । उसने 
हत स्थ॒र मं पूछा-- तु मुझे प्यार करता है ना ? 
हैं ! -प्रौद आशिक्ञ <स ग्रइन को सुनकर अचानक चत्रराया। 
बोल  -रूपा की कण्ठ घ्वनि प्रखर हो गई। 
वेचारा नाई घबराया यद्यपि उसने थूक निधद कर बडी कडिनाइ से 
अत्तर दिया-- हा ॥/ 
तो उठ ओर चल मर साथ | 
कहां ?! 
“कही भी चल । 
रूपा भह्लाकर बोठ। और उसने बाह पक्‍ड कर तेजा वो भकभोरा। 
तेजा का भयाकुल भन ग्रचात अनिष्ट की आपका से काप उठा। 
मैं कहती हू कि जल्दी कर ॥ -छपा ने भिडक्ा । 
अच्छा. अआादा। मैं उठता हू । 
विवर हो तजा उठा। अचानव' भय वो वहे छाया उसबी निरीह 
आाखो में घन।भृत्त हो गई । 
चलना वहा है ? >+ताई ने सहम कर वूद्धा । 
सपा ने वोई उत्तर नही दिया । 
अरी भागवात, पेह बरस रहा है है। 


'फकुडड कडाक  ॥ 


बाटलों की दस मयानक गड़गडाहठ में नाई का स्वर एक्टम छित 
भ्िन हो गया । मय व ध्रातक की एक प्रज्ज्यवित लद्वर उपके सारे तन मे 
सनसना उठी । 
हृबावा..॥ 


(६ हश१ ) 


* जल्दी चलो !” 
हू व पकड़ कर रूपा न तेजा को बलात्‌ खीचा + 
भीगी दरसती रात ! वानी से भरे रास्त | रह रह कर चमकने बाजी 
दिजली ! इन सबने मिलकर वातावरण को झविक डरावसा और हौत हित 
बना टिया है । 
है बा बा हैयाबा।' 
त्तेजा का यह कष्त स्वर फटे बास के सप्रान उध्त गरजते तृपान में 
ध्वनित होकर इथे गया ) 
“जल्दी बलो ।! 
रूपा चिल्ताई ) तंज बौछार का पानी उस चेहरे प्र चाबुकसा 
पडा और लाचार हां वह चुप्पी लगा गई | 
भरी मुक्ते कुछ दिखाई नहीं देता 0 
लो । मेरा हाथ पर्डो 
अरी भुझक पर परर द या गा के र 7 
और उस अधेरी तूफानों रात में लो पथिक अनजानी डेगर पर बढ़ 
चत्रे। एव का ब्रत्तित हट्य भपनी भूखता पर पछता रहा है और दूसरे के 
मजबूत पर निरतर आग बढ रहे हैं। 


छक्के क 


एक भयातक विस्फोट हो गया है । रूपा का तेजा वे साथ भाग 
जाता कोई साधारण घटना तहीं है। सारे गाव में खली सी मंच गईं 
है। चौधरी घर की बहू टै । एक मापूली नाई उसे भगा ले जाए--बड़े 
श्रपमान की बात है । बस गूजरों की तो नाक ही कट गई। उ होने अपन 
लट्ट तम्भाल और सरगर्मी से खोज प्रारम्भ कर दी । 
ठञ्ु राइन ने सुना त्तो तत बदन में भ्राग लग गई | 
गोमा ग्रोघा | 
जी जी ई ई !! 
गोमा दौडकर प्राई। 
प्राजकल ठकुराइन सा का स्वभाव ल्डिचिडा हो गया है। जरा 
जरा सी बात पर तिनक पड़ती हैं। ग्राज तो उ होने विश्राल हव धारण 
फर रखा है। 
यह मैं वया सुन रही हु *” 
क्या 3 
हैरा सर ! --ठकुराइन सा भक्त से बल उठी - 'ऐसी भोजी 
बन कर पूछ रही है जमे ुछ पता नही । 
सचमृच मुझे कुछ 2 
छुफ | --ठकुयाइन सा आखें निकाउ कर भिड़क उठी--'तू 
मूठ बोजती है । 


(६ १५१ ) 


+ नही | मेरी बात का भरोसा कीजिए । 


भरोसा हम्‌ !” ठकुराइन सा का मुह घणा एवं फ्ोघ से विकृत 
हो गया । 


आप आप मरा | 
गांमा का स्वर अचानक कप गया। 
मैं खूब जानती हू कि यह सब त्तरी कारस्तायी है।” 


इस ग्रारोप को सुनकर उसवी निर्दीप आत्मा सिहर उठी। उसकी 
आें भर आई लकिन ठकुराइन सा ने इन आसु्रों की उपेशा कर दी। 


*तर कहने से उस कलमु ही को मैंन रावल में रखा । काम दिया । 
खान-कपड़े का प्रव घ किया । सिर छिवान को ठौर दी, मगर दन सब का 
बेटना उसने प्रच्छा ही दिया है। प्राखिर मल दी ना हमारे मुह पर 
कालिय । 

गामा सुबक पडो । 


है. रोकर किसी और को डराना | मैं चक्कर में श्राने बाती 

नहीं | --ठकुराइन सा चिल्ताईं --' बस अपना बोरिया बिस्तर बाघों झौर 
निक्‍लो यहा स।! 

“है: हु; शत मो 4 

गोघा पर तो मानो गाज गिर पडा। 

रहा द्दा हा, क्या म हू बनाया है विचारी ने ? -- 
टेवु राइन मा पुन गर्जी-- में सब जानतो हू $ तुम नीच हा--कमीन हो ) 
जिम थाली में खाते हो--उसो में छेद करते हो । दर हटो मेरे सामने 
से । 


ठकु राइन सा 55६ | 


कक ध? 


जब यह समाचार "म्भू बे कानों तक पहुँचा तो उसका रूप 
प्रयत उग्र “यापक और विद्वत हा गया है। कहने वाल ने खुद नभके पिच 
अपनी ओर से लगाई। उसका तो टिल ही बढ गया। यह स्त्री के चरित्र 
बा कौन सा रुप है--झ्म्मू की समभ में दुछ भी नहीं आया। रुत्री चरित्र 
बी यह गूढ रहस्यमय पहली सुलभाने म उसकी बुद्धि श्रममथ है । 

उसका चितित होना तो स्वाभाविक है ५ जहा तक जिम्मेदारी का 
प्र न है--अप्रत्यत रूप से उस पर आती है। एक प्रकार से बह उसी के 
सरशण मे रहती है। सारा गाव जानता है। भ्रव ? 

चौधरी ने तभी भाकर दरयाजे पर हाक लगाई। 

“अम्भूप्रा ञझो ध्म्भूषा ] 

धाम्भू के बादों तो खून नही । 

धम्भूध्रा । आ बाहर निकल ।/--चोपरो क्ोघ में गरजा । 

धम्भू धपने द्ूटते साहस घोर लड़स्पड़ाते परा को घसौटता हुआ 
बाहर निकल प्राया। 

"वर्षों बेद्रा !”--घोषरी चित्साया-- हाट सी है ना हमारी 
ताक ? बोस, तूने किस जम गा बदला लिया है 

काजा ! मुझे दुछ पता नहीं। 
दास्मू गिरपिदिया | 


( १५७ ) 


कथन अपन आ्राप में मामिक है। कहने वाले से भी बदे सयत स्वर 
में धयपरूवक कह्ठा है। उसका श्राता पर तत्काल ही अनुकूल प्रभाव पड़ना 
प्रावशयक है । 


चौबरी ते निरस्कार पृण दृष्ति शम्भू पर डाली जो उप्को भण 
भमग्त आखो प खा गई । अपरावी का चेहरा छिप नही सकता कहा वे 
भुटिल व घाघ भाखें--भौर कहा य निर्दोप व निष्वपट आाखें। कहा वह 
दुप्द और छतिया का धृणित छद्म ल्‍ूप--भौर कहा यह क्षमा और दया 
का पात्र । 

चौधरी न प्रपन शेप साथियों को झोर देवा । व भा असमगेस म 
पल्कर कभा भोला और क्भा हम्भू को निहार रह हैं । 

खनदून अवसर देख घोला पुत भोला --- काका ! नम्भू ता सुठ 
गप से पर जा रहा है। इसप कसूर भी उसत्रः नही है * 

ज्षौधरों क्वत भोवा व्यू मुह जाव्ता रहा । 

इसन ता बहू का मरन से बचाया है इज्जत से रहते को 

ठिकाना दिया है, पर इस पर भी वह कुक्म कर बठी तो इस बचार का 
क्या दोष है २ 

भोला वो बातें तक संगत तथा “यायोचित हैं ग्रत उन पर विचार 
क्षिया जा सकहा है । परिणाम स्वरुप चौधरी का झाव धीरे घारे ममाप्त 
होता जा रहा है । वास्तव मे हाम्भू न तो उसकसाथ भयाई वी है. उसकी 
मान भर्पादा क६ रक्षा वी है और वह जो ) 


चौधरी का गदन लटब गई । पराजय को ग्वानि जनकू भावना 
उसके अतस मे भर गई 5 वह क्षत्यत नैरा यपूगा स्वर में बजा -- भाला।ं 
इससे क्सो का कौर दोष नहीं है। मर दिन बुरे हैं। जसी मर्जी भगवान 
क्की 


(६ रैशत ) 


ना से चौधरो एकदर्म नहीं गया 
द्र्मों ते भी उसका अनुसरण दिया 
एक दौडकर भोला से लिप गया-+ 


॥ बह लौट 


छ फ् छीः 


बहुत दिन े गय हैं । रूपा और तजा ने अपनी छोटीन्सी गृहस्थी 
जमा लो है। पास म॑ रु जमा पु जी है जिस रूपा अपन साथ लाई है काम 
चल रहा है । नाद जल्तो मं था इसलिय छाज़ी हाथ चला ग्रामा । फिर हाथ 
पर हिलाय बधर ध्म अनजानी ठौर म से निर्वाहि हो ? 


धीरे धीर श्रायिक समस्या का प्रश्न विधम होता चना गया। 
चास्तविवता का अनावृत रूप उपक् लिय चिता करा कारण बन गया । बह 
क्षणिव आवेष का सु दर सपना जस बालू के महत्र की भाति ढहने लगा है। 
अब ? 


गाव के एक किनारे पर छाटी मी पूस की मोंपडी बता ली है 
और व उसपर निश्चित कर रहते हैं ) 

गाव कोई विशेष महत्वपूण अथवा उल्तेखनीय नही है | साधारण- 
सा है । यद्यपि उसका वातावरण निमल है--तात है। अधिकाँग पियट 
जाति के लोग हैं जो सेता बाडी करके भ्रपन परिवार का भरण पोषण क्श्त 
हैं । 

सब प्रथम तो उन दोनो को देख कर गाव दालो ने बड़ा प्राश्चय 
बिया। नाम घाम जात पात सब्र पूछी, लेकिन रूपा मे भी भूठ घोलन मे 
कोई कसर नहों रखी । जब परस्पर सम्बोधन के बारे म प्रतन किया गया तो 
उसने नि सकोच घाषणा क्र दी कि य मेरे काद्या जा हैं। 


बंचारा नाई रूपा की व्म घष्टता से एकदम बुम गया। उसके 
अविश्वास नन्न॒ फट क॒ फ्टे रह गय + स्त्री का यहू कौन सा छलिया रूप है-- 


६ १६० ) 


उम्वी समम मे नहीं आया । भवर मे फ्से काठ के दुकहे के सपान 
उसको बुद्धि चवकर काटती रहो--कादती रही । 

कुछ तम्ण युवक प्रुवतिया ऐसा भी हैं जिट उसने कथन पर 
वि बास नहां हुआ + उतका सलेड तो क्षमश बटता हां गया। यह श्रवम्था 
एसी है । अवसर भाग हुए नये प्रेमी जोड़ पहने पल भार उहने अथवा 
बाक भतीजी बन जाते है यह स्वाभाविक भी है । व रहस्पभग्र कटा 
क्रक हस पड़त हैं। 

दाना महसा कप जाते हैं 

मूठ के पर न्ों होते । वद्यवि सद जानते हैं फिर भी भूठ बोला 
जता 2; 

आाव्रत में जो काम्र किया जाय वह प्रारस्‍्म ४ ठीक हो जगता 
है मगर बालानर मे जब उसके भयकर वरिणाम भावों प धागे धान हैं तो 
हुलय घरा उत्ता है। सब प्रयष तो मान आति था प्रश्न सस्ता है| रूपा 
शाव व माममानित परिवार की बुल वध टै। समुर गाव वे पच भ्रौर चौधरी 
है । उनक। भ्रच्छी साथ है। उनका घर आहट सम्रभा जाता है. उकिल 
उपने सब्र धूत्र मे मिला टिया) 

सांच सोच कर रूपा का मन आटाजित हो मिहर उससा है। 

और जब दवर सुनेंगे ता 7! 

हाण भर बे लिय रूपा सनभी रह गई) जिसी ने जम उगजी 
अतश्चतना को भकक्‍भोर टिया | परतु चोध हा बद सम्भव गई । वर भाव 
जिम गति से धागा था--अपना रत्ती भर प्रभाव छोड बिता हा बजा 
गया । फिर उगक मत 4 अतराय प्र दिप व्याप्त गया $ 


हब + छुजिया पघामदाज । 


( १६१ ) 


इी कटु शब्दों के साय उसके अघरो पर वक़ मुस्वात की विकृत 
रैखायें बिखर गई ; प्रव तो वह इन व्यय वी परतानिया से मुक्ति पान के 
जिये प्रयत्नशील है । 

तेजा एक अधजनी बीडी के कश् पर का ख््ीच रहा है | घुए के 
साथ लिपटी उसकी उटासी गहरा चिता की सूचक है। 

“काका ! '-- रूपा ने आहिस्ता से पुकारा । 


है] 


नाई ने तीक्षण हष्टि से पुरा । फिर भड़क उठा-- 'खत्ररदार 


स्पनी जो मुझे काका कहा । हा ह 5 5 हे 
रूपा हठातु हंस पडो । 
ता कया कहू ? 


नाइ चक्कर म॑ पड़ गया । वह ग्रचकचा कर बोला-- क्या कह ? 


छ्‌ ँ ऐ्‌ कुड भी कह दे पर क्राका अच्छा नहीं 
लगता । ' 


'भगवान न बुछ रिइ्तता ही एसा बना लिया है कि मुझे काका 
कहना पड़ता है ।!--बठी सरलता से रूपा कहने लगी-- देखो, तुम्हारी 
यह ढतत्ा उमर, ये सफंः बाल ये सल पड़े गात । प्रगर तुम्ह अपना अमी 


कहू तो कोन अकक्‍्ल का जथा विश्वास करेगा डे 
बोलो 7 


+ “झूपली ] --नाई चीख सा पडा। 


और रूपा अपनी उफ्नतो हसी रोक न संक्री--बह बरसाती 
भरने वी भाति खिवखिला पड़ी 


द्ेेचारा नाई इस जवान हमी के नीचे दद सा गया। 


६ १६० ) 


उसकी समझ मे नहीं ग्राया। भवर में फ्से बाठ + 
उसको वृद्धि चक्कर काटनी रही--काटनी रही । 

उछ तत्प युवक युवतिया ऐसी भी हैं जिह 
विश्वास नही हुआ । उनका सरेद तो क्रमश बढ़ता ही रे 
एमी है । अ्रव्सर भाग हुए नये प्रेमी जाड पे ने पढ़ल 
काक भतीज) बन जाते हैं यह स्वाभाविक भा है।व 
करब' हम पड़त हैं। 


दाना महसा मेंप जाते हैं । 


मूठ के पर मतों हात । यच्चति सर जानते हैं फ्रि 
जता है 


भ्रावत मे जो वाम विया जाय बे प्रारम्भ पे दी 
3 भार बलातर घे जब उधवे मयवर परिणाम भावों व पाए 
हल्य परा उत्ता है। गय प्रषम ता भान शति था प्रत्स उट 
गांद वे सम्मानित परिवार गा बुत वधू है। समुर गाय व॑ पच 
# $ 33क) भच्छी साख है। उनेवा घर ओऑटडा ममभा जाता 
उतपते सब धूल मे घिसा टिया। 

सांच साच कर रूपा का मत आहाडित हा सिहर उश्ता 

और जब दवर सुनेगे ता [८ 

शूण भर ब्‌ लिय रूपा मन मो रह गई) रिसो न जग 
अंताचनना बी मकनार दिया ) परल्लु भोध हा वत सम्भव भरे ) 4 
जिस गनि से घ्राया घा--अपना रखा मर प्रभाव छांद बिता हा 
रुपया | किर हगक झसे के अतराय में विप स्पा गया । 


ड्दर १ दडिया घावदाज ! 


( (१६३ ) 


गूल्यवान बना देती है । 

इस खतरनाक सेल की लम्बी रस्सी खुद रूपा वे गत में ही पड़ 
गई। द्षुर्भाग्य से वह उसमे बुरी तरह फम गई है... भब 
अब 2? 

रूपा की आखो में सूचा भेय जवक्तार छा गया । 


( १६२ ) 


रूपा भोषड़े के अदर सोती है भौर तेजा बाहर । वह सारी रात 
मोम तल पड़ा आजा” क तारे गिनता है । नीद कहा ?े अनवानक दूषित 
विचार उसके मस्तिष्क मे भर जाते हैं और झुल वी तरह चुभन रहते 
हैं। 
घुस चन को जित्गो बसर हो रही थी। बठे बिठाय सिर 
में तुजली चली जो बुहापे मं इश्क का शौक चर्राया। इस चचतर खाकरा 
क॑ पर मे प्रडकर प्रव इस परे गाव में सड नह हैं | 


नाई प्विर घुत कर अपनी मूखता पर पदुतान लगा। 


ने तो दिन म श्राराम और ने रात मे चने। मन बयती 
मे पुरता है। सिर में दद है-आसखों म जलत। है बहा इसका? 


जय प्रेम का सा चढका है तो सायर के ज्वार थी तरह । मचत 
मवस +र उसकी उत्तास लहरें च? किस्णों को अपने धायोप में झमटत वी 
तरिय अधीर हो उठती हैं! काला-तर में जब उम्रश्ा य॑ रोच रुप धीरे 
भीरे घाँत है जाता है तो किनारों को कीचड़ से सनी हयतीय अवाषा अत्यत 
बाणाजनक हो जातो है--मानों सागर का हहय फ्ट गया है धौर व" 
गहरी वना से स्िसक रहा है। 

तैजा ? 

एबं टित धुरह उरकर जद रूपा न नाम तव सासी माची दसा 
तो धत्र सो रह गई । नाई कलाडित रात मे ही. भाय गया था । थाई देर 
तर बह प्रपत मन श7| बहपातो रहो--वि वास अतिम छार पकड़ कर 
दापहर तक उडी प्रव! घर करता रह! परतु वह लिर्मोतों गय हुए गमय 
का आति सोट कर नहीं आया । जियो आज ठक जवउ हास परिकास बा 
लिसौजा समझे बेटो चा--जों उसकी हृष्टि मे कब द्ाय मात्र था उगा 
के प्रति इतता इेघाहुरता 2 सच है समय घोर परित्यिति नाछाज जा भा 


( १६३ ) 


मूयवान बना देती है । 


इस खतरनाक खेल की लम्दी रस्सी खुद रूपा वे गत में हो पड 
गई। दुर्भाग्य से वह उसमे बुरी तरह फ्म गई है ग्र्व 
अब 2 


रूपा की आयखों में सूची भेद्य अवकार खा गया । 


घ्न्ह्फीः 


दो बय हो गये । 

गाव के स्ामाय्र जीवन मे कोई दिगेष उत्लसनाय परिवतन नहीं 
द््भ्रा है। 

भोखा वो प्रवस्था दसे लिनो बड़ो नोचनीय है। विताओ क॑ बाऋ 
ने उप्तकी प्रममय में ही कमर तोड दी है। एश मात्र तो उद्ये एम्भू के 
खत में फसल पटा की जक्िन दूसरे सात उग छा टिया । गोमा के ध्राग्रह 
से ही यह सब कुछ हुआ था और भ्रव उसी का उतासीनता का परिणाम 
है । बस माला मूत्र दशक बन देस रहा है । 


पिछत दिनो फ्रि बीमारी नं उस धर दबाचा । दरअसन में व०७ 
प्रपती ध्राट्त से मजयूर है । "राव बी लत उससे छूटती नहों है। योड्ी थी 
तबीयत सम्भली नहीं कि उसने बोतल समुह लगाया। फत स्वष्टप इन 
टिनो वह अगिक दुबइल हो गया है । यह तागोपमता को सय्रा टहत वा 
सुपरिणाम है कि वह बापिस भत्रा बगा हादर अपने परा पर सशहो 
जाता है । 

गोमा प्रवती रुससूना निरट*य और टियारीत झ्वस्था से 
उदरने वा सतत प्रयहते दर रही है। जावन का इस पूप खाद से उठ टूटी 
महों है - बिखरी न है वा क प्रतिशत परिस्यितियों से साहमयूयव 
सधय बर रहो है । जय पराजय का एक धताखा सन | सबित भिर मुह 
बर पराजय वा स्वोवार करना ता एड प्रकार की कायरता दे जिसह विए 
चुगतो आ मा कमा अचा नदों दती । यद्परि कमी कभा वेद घरों जाता 


(६ १६४ ) 


है- डर जाती है, तथापि पुठ मई बाधा, नया विश्वास तथा नई आध्या 
सम्बल बन कर उसे उदार उठी है ) 


जिंदगा का यहा खेल आख मिचौनी के साथ बराबर चने 


रहा है । 


इस बष सोन में भयकर बाढ झाई हुई है | उसका प्रतय 
पारी प्रावाज दूर दूर तक सुनाई पड रही है। जल की उत्ताल भीमकाय 
लहरें दोनो क्ितारो स टकरा रही हैं। वे वाभू की दोवार की तरह धसकत 
जा रहे है । आस पास से परेड भी हृट हट कर पानी में गिर रह हैं । बडा 
लोग हपक' दृश्य है । चारो आर जन ही जन जिसमें गाव सेत खलिहान 
प्रौर चरागाह डूबइत चत जा रह हैं। मबेशी बाढ़ व चवकर में झ्रावर बह 
गय हैं प्रथवा भयभीत होकर भाग गय हैं । 

बाढ़ का यह विस्तृत भौर भयानक विस्तार देखकर प्राण सूख रहे 
हैं। चहुँ गा से हाहाकार वा हृदय विदारक स्वर सुनाई पड रटा है । 
यद्यपि सहायता काम प्रारम्भ हा पैया है मगर इस महा विपत्ति वे सामने 
बह बहुत थाड़ी है । 

जो गाव ऊने टीव पर बस हैं, व वा” की विनाहाकारी "हूरों के 
विवन से अभी तक सुरसित हैं। यदि यह कण जाय तो अति”योक्ति नहीं 
होगी दिः यह वाढ़ इन बावो के निवासियों क जिय एवं वरदान लेशर पाती 
है । यह बरटान है- वह भारी भरकम लक्डिया जिह वे निकान जन हैं 
प्रौर उहूँ बच कर खूड घत कमाते हैं। यह है जीवट का काम । झत्म्य 
साहस के बिना इस घातत् मृत्यु स खिलवाड़ करना प्रायः सभव नदों है 

गाव वे सार लय नतो जिनारे क घाटो पर फन गए हैं। 

गोमा भ्रो दूर एक घाट पर खा छोटो मोटो लकडिया निकाज 
रही है। इस पर भो« बिल्कुल ही नदी है गाव बात इसब धरा व घ हों 
पर शा है. प्रग बहुत ही कम मात्रा म उस लक्डिया उपलब्ध दवा. रहा है । 


६ १६६ ) 


लेडित उमे पूण सांप है । 

भ्राज साथ मे घर भा गया है भौर भोठा भी । धर मे ओल परे 
रहता उप मनाशिव नहों छगा । बह चटा बटा ऊद जाता है। भ्रय होते 
दिचारा वी उपेड़ पुन परणान श रती रहतो है। तमथाई शो उतहास घडियों 
में ता जम उसदा मन हुदन सा लगता है। 

गेप्मा ने नायज होकर टोषा ता माला के रक्ततीन धुख पर एक 
फीडी सी मुस्द ने खेल गई; 

“मरागवांत्‌ मैं कौन सा तरे सर पर चढ़कर चल रहा हू ।* 

थोहो मो भा तवीयत सम्भनी नहीं कि बस हो गये रबाना ? 

बरी ज्ब तू साथ है तो डर बिय बात वा है ? 

अनुराग की अध्िम प्रभा गोमा के सावरे मख पर फच गई । 

* चनो हेद्रो / तुम तो बड़ कस हा । 

गौमा ए% लजीली हसी हूस पड़ी । 

गोमा लकड़िया निकाल रही है ओर भोला उसे टक्टकी लगा कर 
देख रश है । वह् सोचता है--गोमा स्त्री है और वह भर | लेक्स वह 
हाथ पर हाथ घरे बैठा है। वह काप्त कर रही है । काम जो उसे करना 
बाहिए । 

विद्धले कई वर्षों से बह गामा पर पुरा आश्चित है! 

व वमजोर है-- बीमार है क्तिदी लम्जा को बात है? सारे घर वा 
दनिक खच पभ्राज उसकी पनी के परिथम से चलता है। वह) उत्त एक 
प्रदारसपातती है. 

“ओह >-मोला का मन छुडुवाहट से भर जाता हैं। 


गाव वाल जब उससे मिलने आते हैं तो अक्सर गोमा 


( १६७ ) 


को प्रचमा बरते हैं। उसते अटूूट साहस अपूब घंथ झोर अधवा परिश्रम 
की भूरि भूरि सराहना करत यकते ही नहीं हैं।भोला को लगता है कि 
जम वे उस पर भ्रप्रत्यक्ष रूप स “यग कस रहे हैं ) उनको ह सता आाखा स 
धरसती क्षणा उसे उत्तेजित बर जाती है । उतके रहस्य मय सकेतो की मौन 
भाषा से क्षाभ उत्पन हा जाता है और प्रगव क्षण उसका मत एवं चिचित्र 
विज्ृष्णा स भर जाता है ॥ 


वरद्यावि वह अपनी मनो भावनाझों को छिपान का सघप करता 
रहता है । सरल भाव मे अपनी दृष्टि में घीतराग तथा तटस्थता जान को 
जेष्टा भी बरता रश है कि कही वह उखड न जाय। श्रपने मानसिक 
विकार श्रथवा हृदय का उप्र अबुलाहट स उत्पेरित हो कही कयी के 


साथ निमम ब्यवहार न कर बैठे भौर किप्तो को बुछ करोर हा?” न कह 
दे। 


बह भली भाति जानता है कि आज घह सवा झण्ग है--असे 

हाय है । जब इस निरीहता और अपान्नता का उसे बांध होता है तो उसकी 
आत्मा खोई छोई सो भद्वने लघतों है | नोच से नाच ओर दयनीय से 
इयनीय प्राणी मं भी स्वाभिमान होता ह मगर *सकी इस निराधार अपा 
हिज भ्रवस्था म बह भो इुक चुका है। झ्राज वह रीता है रशली है जुटा 
हुआ है 

आवा काली घटाओ से आच्द्ादित है। ढेर सार॑ बादज भ्रतात 
हिशा स॒ प्रात हैं और परस्पर घुत मित्र कर ह॒त्का ह-का शोर करत हैं। 
हवा था वेग तीज है श्रौर उसम शीतल लहरें सी चल रहो है । कभी छाटे 
छोटे न हू न है जल सीकरों की बोछार आकार वसुधा का श्रभिपक्र कर 
जाती है । उसका रोम रोम पुलकित हैं--श्स विभार होकर भूम रहा है । 

वर्षा का कोई बरासा नही । पता नही कब चुरू हो जाय । 


( र#ैंइड ) 


याव साथ का सारा घयं से निक्‍ल कर चारा और फ्ल गया है । 
रेत घाट और छगल आ्ाद हैं। एक 5ई हृशृठि- एक 78 आर लेकर 
नया जीवन जसे धरती वी छाठी पर अगढाइया लेन लगा है। चलत हल 
आक्यय की आर उटी आे गरजती सोन मे से लकडिया निक्‍)नत हायो मे 
आज प्रह्ति क विस्द्ध सामहिक युद्ध आरम्भ कर दिया है। आज का यह 
इमानस भ्रव य विजय प्राप्त करेगा । उसका विश्वास श्रडिग है--आस्या 
अमर है । यह भयकर प्रह्ृोति उसके झ्रागे सिर छुकायंगी । 

सप्र्यों की लपटो में उसका थीवन पल रहा है ॥। 

बाच मभधार में एक बहुत बडा पेड बहता आ रहा है । उसमे 
बाफी मात्रा म लक्डिय, मिल सकती हैं । गाव वालो की लतचाई हृष्टि उस्त 
पर जग्री है। पर हु बोच मभधार में बूद कर कौन मोत के सु हू में उ गली 
डाज ! 

हालाँकि भोग ते भी उस देखा सगर भ्रपन बुत के आहर समझ 
कर उमते शाघर ही उधर से प्रपना ध्यान हटा लिया । 

झदइ बट पढ़ एकाएक उता और गोमा जिस घाट पर खड़ी थी 
उसी टिका में बहुकर आहे शगा । 

अचानक भोला को प्रासो में प्रा व तहें किरण सा कौंप गई / 
ज्मर दुब्प चरीर में जत् विद्यूत लहर सी दोल पड़ा प्रतात प्रेरणा के 
बे।मूत हो वह उपनती सही में बूट गया । 

गौमा त्व सहमा भोववऱी रह गई। यह इतता अकत्यित तथा 
अंग्र याजित है कि वह एक्ाएक कुछ समझ ने सर । उप्तके कष्ठ स ठ) एज 
चांख मी फूट पढ़ी । 

प्रस्यर गाव के ऋुध व्यक्ति लालच मे »पे होकर इस प्रदारती 
गयती हर सात करत हैं । व क्‍झ्ावेद् मे दू८त जात हैं. लकिन वापित 


(६ (६६६ ) 


लौट वर नट्टी आते । पदी की गरजती तूफानी लहरें उसे एक तिनके को 
भाति निगल जातो हैं। 


“लौट आश्रा । हम गह पेड नहीं चाहिए ॥ “>मभ्रोमा कश्ण 
स्व॒र मे चिल्ताई। 


परातु भाला सुनी झनमुनी कर गया । बह पुर्ती सतैरता हुआ 
अविराम थाग बटला गया । 


गोमा रस्सा झौर भ्रकडिया फेंक कर नत्रसित नप्नोंस अपलक 
देखती रहो । अब तो उसका दिल झषतान भय और अनिष्ट वी ग्राशक्रा से 
काप वॉप उठता है 


थोडे परिश्रम + बाद भाजा पड़ के पास पहुच गया  चीघ ही 
उस पर वाब्‌ पाकर बह किनार की ओर खने जगा | सौभाग्य स वह अपने 
प्रयत्न भे सफ्ल रहा और धीरे घीरे गरजती लहरों का प्रतयकारा विद्र,प 
पीछे छूटता चला गया | भ्रव तो उसके रुप्ण तन म जस अमूतपूष बल 
आ गया है । आज घई वर्षों के बाद उसके मुरभाय॑ चेहरे पर विजयोल्लास 
थी नई काति चमक उठी है। 


योमा तो देखता की देखता रह गद । उस नेत्र विस्मय से कफ 
बा फट रह गये | सब प्रयम उसे विश्वास हो नही हुप्ना । अपती भय जअश्स 
पतजकों को बार बार भपका कर वह इस अप्रत्याशित चमत्कार को अविः्वास 
पूवक मूह बाए देखती रही । लेक्नि क्षण भर प चातू सत्र कुछ स्पष्ट को 
गया। सारा भ्रम दूर हो गया । अब्र तो हर्पातिरेक स आमू छमछता आाए। 
पति व प्रति इतना प्रेम उमड आया कि उस शाडटो के माग्यम स यक्त 
फरना प्राय सम्भव नही है। झावेटा की द्रूत लहरो के सग उसका मन 
उड़ने लगा है । और वह पति के गले मे दाह डाल कर बधाई दन के लिए 
सहसा बेतार हो उठो है। 


[ १७० ) 


सयोग की बात | तभी परीछ्ि से एक वगवतोां उड़ जहर आ 
गई और वहू पेड स टकराई । उसने पेड सहित भोला को उद्धाजकर उस 
छोटी धारा मे डाल या, जो आग्रे चल कर बाढ की मद्य धारा से मित्र 
जाती है । इस झ्राकस्िमिक दुर्भाग्य न तो गोमा के प्राण हीं जप्ते हर जिग्रे 
वह बविकल बण्ठ से चिल्थाई-- बचाओ. वचचाप्ती.. बचाझ |! 

भौर साप हो उका इचाई फूर पडी 3 

इस मम विलारक हव८ की गु जे एक किनार से वकर दूसरे किना् 
तक फ़ल गई । उसने जाटू का सा प्रभाव डाला । वात कीबात में मं लोग 
हाथ का काम छोड कर टीड पड़े । परिस्यिति की ग्रम्मीरत्रा ने भाला की 
विवर धूयता गो भ्रदावरण कर टिया 4 परणु अब समय कहा है ? उसके 
मूखतापूण शणिक आवेश की भालोचना करने कार ब्षम प्रविवस्॒त ही सहा 
बला के लिये भपीरध प्रय ने करने वा विश्चयव किया गया मगर १ 


रूइयो ने नाव डालने का सुझाव रखा परवतु दस अम्रामयिक्त 
कह कर घोड़ जिया गण । नया इस चडी ठटी में कह काव डाल जार 
अपने प्राणों से खिलवाद बर॑गा ?े रहिये इतता साहस है ?ै-संबशा 
गदनें लदर गई । 

झ्बे रे 

सब लोगों को निरपाय घोर सौस खरे लेख गोमा का रहा सहा 
धारण भी हू” गया। रेरू को छातोसी लगाकर वर एक अगहाय दुखिय को 
साति करण क# दत ररने सगा है । हृटय मे विवा सी धधर बा है--+ 
उम्रमें ग्रवमग्र स्वाहा हो रहा है ) ब्रा सी लड़ी है. वहु | भीर अपनो 
अ मो के आए अपने सौभाग्य का जुटन से रही है । 

भचानह मय र प्रा किया स ग्रसित होऱर योमा एक पारस बी 
तरह प्रफाप करने लगी 4 उसने प्रयम बार याद क बुजुर्गों कू सामव मुह 


( १७१ ) 


वोला ) वे सब हैरान हैं और साथ ही लज्जित 


“ग्राप चुप क्‍या हैं? बुछ कीजिए । आ। ओआ 

प्राप मंद हैं। गाव का एक आदमी ञ्ञा झा आदमी 

मेरे मे रे खेरू के क्के आह ! कोई 

नेहीं करता | राम. शाम हाय ॥ कोई नदी 
सूगता पु 

और वह नदी के किनारे किनारे बतहावा भागा लगा। कुछ 


ज्ोग ठमे पकडन के लिए पीछे दौड़ उसहेँ डर है कि ग्रोमा स्वयं नदी 
मन बूद पड़े । 


चेहू बुक फाड कर रोने लगा । 


भोला छिपकली की तरह पेड से चिपका है | यदि उस की पड 
थोडी सो भी ढीली हो गई तो मौत निड्िचत है । मटमले पानी से भरी 
भ्राखो को उधघांड कर उसने एक बार दूर तक दृष्टि दोडाई, लहरें दूर तक 
फली हैं । वे अत्यत तीघ्र गौर भय्रोत्यादक हैं। उनकी प्र॒त्य॑क उछाव खतर 
नाव रूप धारण कर लेती है। 


भाला बह) तेजी से पेड वे साथ बह रहा है। किनारा दूर धूटता 


चना जा रहा है । इसपर कोई संदेह नही कि यह घारा उमे चीज ही बाढ़ वी 
मुस्य घारा में डात देगी और फिर 4 


गहत निरा॥ा ने उस पर अधिशार जमा जिया है । प्रद्वति मे इस 
अगषमित क्रोध वा सामना वरना देस जमे दुदल व्यक्ति के लिए निर्तात 
असम्मव है । तहरों की उतक्ति प्रोर भयानकता के ब्रभाव से बड़े बड़े साहसी 
और घप्वान ध्यत्तियों या साहम भी परास्त हो जाता है किर उमसपें 
सतना सामप्प है ? 


एराएंक बह पद रिसी पदल सहूर के पड़ थे उछता । भोला 


“ग्रे कौन है २ 
“पक्मत मरने का ठानी है ? 
“बह जरूर दूबगा + 
इसमे क्‍या हक है ?! 
जितने मु ह-- उतने ही प्रइन ! 
दुर्भाग्य से, नाव अब एक न प्रवल झतन्न, जहर के चगुत मं फेस 
गई है । 
सबकी सास गव मे एक क्षण के लिए अटक गद। सनिक ठहर कर 
फिर प्रइनों का ऋडी झारम्म हो गई। 
'इस उफ्नता न॒दां मं किसने साव डालो है ?ै 
यह कौन है 
किसने एसी मूखता की है ? 
त्तमा उनमे र॑ एक पत्चान कर विजाया - अझर यह ता अपना 
श्षम्मू है । 
शम्भू । 
बम, पलक भपकत ही शम्भू का नाम सबको जबानों पर घूम 
गया । 
गाषा के काना मं जब उसका यम पडा तो चह सनाठे मं आ गई | 
विस्फारित नत्रो से उसन देखा कि छोटी भी नाव पर बढा हस्भू प्रबल प्रलय 
कारों ल”रो से मघप कर रहा है। वह उतको बाट कर चीघ्रानिताध्र 
भोजा के पास पहुच जाना चाटता है । 
गोमा के भ्रासू पतको पर जाकर ठहर गय । रूवाई कण्ठ में चुट 
बर रह गई। वह तो सीस रोक कर भ्रपलक उस छाटा सी नाव का दल 


$ | 


र्हीडै | 

झब बट 2३ । विरोत धारा के टकारे ये पहनते बात मेजर में 
बगायर काट रहा है । 

भोता भी थर बुबा है) उगरा दुरत हने सह्रों गे लह्ो मे 
अब चापराी एछ के अयुसर करे रहा है। द्वाय पांव ढह थानों मे घएड ग१ 
सुन हा गये है उस पर धोरे धरे पुरा वी था रद्दी # ) 

प्रदानर लिविस वह फएयरधगदद टूर हवा और वह भदर 
जाम में रतिया ता तगा । 

"राम राम 

ज्यों से ? है विल्म/य । मोसा की इस आपरिमंत विपलति पर 
गरर हुल्य द्ववित हो गये । प्रद्त उस इबन जी सारी प्रो धूमिक हो 
गई ४ यह जब दब अब हुवा. अवद्वक्ा. । 

गामा हे रह से दरण धौरार तिरत्र पथ । बह में है दाप कर 
पूट फूट कर रा पट्टा 

सम्भवत 'म्भू न इस चितापृण परिस्थिति को भती भाति समर 
जिया है। उत्तम एवं पत्र भी व्यथ खोना उचित नहीं समभा । जब तक 
भोत्य भवर मे घकार सा रहा है उम्र नि उत रूप सपने जाता चाहिए 
वरना भवर व मध्य मे पहुँच दर यह इब जाएगा। 


व* माद में से बूद पडा भोर एक द्व तगामी घारा में पडकर बहने 
सता | उम तरते थी आवश्यकता मो है / धारा प्रपण आप उसे लक्ष्य तक 
पहुचा देगी । 

इस बार पुत दो विरोधी खरे एक दुमरे को काटती भोज के 
नजदीक भा गई । भोला से टकराई घोर उसे भधर मे उछाना। लेकिन 
वह भवर से निकत कर दर जा पडा | बस हग्तू ने डुबरो लगाई प्ौर 


( १७५४ ) 


भोजा के वाया के वास सिर निकाजा | धाराएं उस वहा ले जाने के जिये 
मयल रही है, प्गर हाम्भू क हाथा म भोला के सिर के बाद आरा गये हैं 
झ्रौर बढ उह काटत लगा है। घहि थोडा सा भी विलब किया गया ती इस 
बार दोला के साथ शम्भू भी मवरजाल मे फस जाएगा। 


सौभाग्य से, एक गरजतो हुई चहर पीछे से श्रा गई और वह उ ह 
बहाकर विनार की ओर ले जाने लगी है ॥ *भ्भू भी अपन एक हाथ को 
फर्ती सं चला कर इस अनुकूल अवस्तर का समुचित लाभ उठा रहा है । 

अब लहर भी उसक्की सटायक् बन गई हैं। व परस्पर टकराती- 
काटती उाह जपन लट्ष्य की औ्रोर फेंक रही हैं। तत्कान हो वे एक घारा म 
पड़ गय जो सीधी किनारे वी ओर जांतो है । 

कुछ ही दर में किनारा पांस भ्रा गया। वह थोडी ही दूर रह 
रण है. ५ वह खडे जो ले सोएकएण छहरो, पर विकण प्राप्त कमर आएंगे 
बाल शम्म्‌ के भ्रति हपष्वनि को । अब ता १६ नवयुवक जले मे कूट पड़े । 

अम्भू नाम बढ़णशी म तर रहा है। उसका शरीर थकान से चर 
चूर है। वह प्रवान है अपनी इस सरूलत। पर । ठइ से नीले पडे होढो पर 
मोठी सी मुध्कान तर रही है । 

गोमा तो यह प्रदुभ्रुत्त चमत्कार दखकर हप विद्धुल हो उठो है। 
एवं एक पल को प्रतोला भी उसे झब बहुत भारी लग रही है। जी चाहता 
है कि बहे एक पक्षी के समान उड़क्र उसके पास चली जाय ) 


पत्ता नहीं कह से एक चिधधर जब में वटता हुआ था गया । व5 
साधा दाप्भू के गल से जिपट गया। उमक प्राणो पर बन शभ्राइ। घबरा 
कर शाथ मे अलग करना चाहा ता साप न क्राधित होकर उस इस जिया ॥ 


घम्भू चीख पडा। 
मद्ठी ढोली पड़ गई और भोजा के वाद हाथ स छूट गये । बर अब 


